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সমানান্তৰ পৰমৰাক রিদ্ভাপতি- ठिक विड ম্যানা एएगररोगिऊ शी भनकतात अछत करवा 


সেৌখিনী ভাষা জগজ্জনশী সীতাযাঃ ভাষা ্রাসী6-। হন্বসন্তঃ ভক্তরান- সান্বযীসিহু সম্কৃতাম্‌ 


অন্তৰ খম্তা খ্বোখৰ गाप्रट) 


তিনখ্বন (थड़डि কাঞি उप्र किडितरत्ति পস্ূৰেও| अश्व খম্তাবস্ত জত (का রকি न দেওা॥ (ব্চীতিনতা 
প্রথম? वृत्तका वशित लग) 


মানে आशव कशी शा निजी কহ ওণপৰ (গন্ভ-পঠ্ की) সঁচ জ নে तशत खार ত এ 
निडुतन्य्कशी (कलला ওকৰ কীতিৰূপী लड़ी (कना পসৰত। 


শর যজ্বরেদ (२२.२) -य(ञ्ञां लाठ কন্যাশীমারদানি জনেত্যঃ। ব্রন্যৰাজন্যাত্তা शमाश ठाशीश ठ স্বায 
চাৰণায় 5॥डञ प्रङ গোেকে ওা পরিজ রাশী (রেদরাশী) प्रन्यावी। ব্রান্ম কে, হ্ষজিযকে, শাদ্রকে শা 
আ্রাযকে; अनन्य লোককে শা -এপবিচিতকে जशा (মানে সভকে)। সদা এ রেদরাক্যক द्विशबी 
সন্বম্তুতি রেদরাশীক খধ্যযন/ শ্ররণাকে স্মাজক किछू গোঠে নেন নিষেধ कस> চাহুনক, मग ज्जि 


जाळा রেদরাক্যকে প্রমাশ মানেত अहि (शके প্রাণ) তে তকৰ तिकफ् দেন ওকৰ নিদেশ স্বয খমান্য 
ভহ खाऊ अळि। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. 
-Robert Louis Stevenson 
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২.১.পৰসানল্দ নান कर्ल- গীতা ञ्राडाढ्ऽ (शा) 


2.2 .আ্রাচাযঁ ৰাসানদ সীভল-শিক্ষক দিরস आ রতসান तिष्ठात्वश 
न्वी आम 


হ.ব.মালদের কাসত-বিনিযাঁক ठतिक्ष চিন্রণ কৰেত এক পোখী/ 
ङ्व শাদশ সৃতি শেষ पर्थ নাৰাযণ চৌধবী/ সরশ্রী ব্রাসরিভাৰী 
माडी: এক রিষয কিত্তন छाजा/ श्र. बतिनंगन्य কাসত डोक গাস 
সগৰৌনী/ সর্ব কৰেত केक शेला 


হ.৪.নিসলো कर्ल- अज्ञि শিখা (খেপ-হ৭) 
হ.উ.লল্দ ব্রিাস साश-राप्रालळिव्यी 
२. প্রমোদ জা 'গোর্চল'- इश्व কি ওকৰ? (রীত্িন কথা) 


2.৭.বরীন্দ্র নাৰায়ণ মিশ্র-রঁদলি ৰন कि সভকিন্ত (উপস্যাস)- 
 ধাৰারান্তিক 


२.द.किशन् कावीशव- वमी माद्री চৰ তে डवा नाळ घव? 
(श কাশ) 


হ.৬-খৰরিল্দ ভাঞ্চৰ- অয়্টিযা वै (तनुका) 
३.श খণ্ড 


হ.১.পরন মিশ্র 'গোমৌলী'-সিখিলাক সঙ্কৃতি খরা পৰিরতনক प्रकश 


2.2.ৰাজ কিশোৰ মিশ্র-সানল্ুসি 


3.3 .গ্রাশ্শীষ এনচিভাৰ- २ टो গজন 


₹.৪.বাসানল্দ সঞ্চল- হস ভৰদাৰরাদী ৰে/ নদী/ ডোমিন 


~ 


ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः 


शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति নন देवाः 
शान्तिर्ब्रृहम 


ऊ (छो: जाडिवडविश ४ শান্তিঃ नेत्री শাতিৰাপ: শান্তিবোষধ্য: শান্তি 
রনস্বতয: শান্তিরিশ্বে দেরা: শান্তির 


ब्रह्मणसँ प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, 
वनस्पतिमे, विश्वमे, सभ देवतागणमे आ ब्रह्ममे शांति हुअय। 


ॐ-ब्रह्मण, द्यौ-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ द्यूलोकक बीच, জান: 
जल, विश्वेदेवा- सभ देवता, ब्रह्म- सर्जक। 


बहरा প্রার্থনা জে দ্যনোকমে, शंज्विकएा পুপ্বীপৰ জনমে 
ওঁষধসে, রনস্মতিমে, ব্রিশ্বসে, সত দেরতাগশমে था ব্রত্মীসে শাতি 
শয। 

উ5-্রন্বণ, ছ্টৌ-সুয-তবেগশ, अंजविक्- शश्ची आ দ্কলোকক রী 
আ্রাপ:-জন, রিশ্বেদেরা- घड দেরতা, ब्ॅँश- সজক। 


/ 
ॐ, स॒हस्र॑शीर्षा पुरुंषः। सहस्राक्षः स॒हस्र॑पात्‌। 


कळ जड শাহী] शकी ऊ। মাত आ, छ उ डी পাল 
स भूमिं ग्वंग विश्वतों वृत्वा। अत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌॥ 
उ তি शिक्का পাক্কা এনা তিব্ঠদ্‌ म्गाछ ताजा 


हजार माथ, हजार आँखि, हजार पएर संग विश्वके आच्छादित केने 
अछि, दस आंगुरक गनतीक वशमे नै अछि ओ। 


३ सहस्त्रशीर्षा परुषः सहस्राक्ष$ 
सहर्स्रंपात्‌ ॥ सभूमिळसर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठद्वशाङ्खलम्‌ ॥ 

पद्‌भ्यागूँ शूद्रो अंजायत॥ 


न| झा] =| (छा খাজাহত॥ 


पएरसँ शूद्रक उत्पत्ति भेल॥ 


पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रांत्‌| 
श|डाँ छणि|मिश | (्शाळा{1०`। 


मुदा पएरेसँ भूमियोक उत्पत्ति। 


ठ (White Florette- innocence and purity) 


নি (Wheel of Dharma) 


Lh (Swastik) 
১৩ (सिद्धिरस्तु, सिद्धम সিক্ষিৰস্ত সিঙ্কয Devanagari Anji) 


W (Gwang ग्वंग- two small circles connected by u 


and a dot placed over it, used in reference of Vedic 


texts) 


h (Tirhuta Anji, Ankush of Ganeshji, placed at the 


beginning of something) 
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১.১.গজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- নুতন अंक সম্মাদকীয 


১.হ.এঁক ३११ शस ঠিপ্রশো 
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১.১.গাজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- নৃতন शक সম্মাদকীয 


মেখিনী লেন একহা এুন্বরাদ সিঙ্কান্ত শা अनुमि সান্ন্যিক 
সমীক্ষাশান্্ 


গ্রশান্যক পেশাহী ভাষাক वुड কথাক ফ্েসেন্দ্রক কথা সঁজৰী রা 
মোমদেরক কথাসব্িছমাগৰক -अनृद्चाम হোএরাক কথা কথা 
কন্রাক (नेती (७ ভহ प्ते मा श এন্বরাদক কথাক প্রাৰস্ত 
ऊं কহিতে अळि | 

এন্বরাদক ওতিভাস রর প্রৰান ळे॥ কোনো প্ৰাচীন ভাষা জেনা 
पङ, এরেস্তা, গ্রীক খা নেষ্টিনক কোনো কানজযী भि জখন 
थळ হেৱঁই तागत उँ ওওপৰ চাহে ত ভাষ্য লিখর্বাক খগতাক 
এন্ৃভর ভেন শা কনেক आस आना ওকৰা (गा पस ভাষামে এন্বরাদ 
কহ ब्रॅसळीक খগতাক খ্রন্মভর ভেন! शाठीन মৌয সাম্লাজ্যক 
সম্া এশোকক পাথবৰপৰ कीति শিলালেখ पड, কএকা লিপি 
শা ভাষামে, ৰাজ্যক -াদেশকে রিভিন্ন প্রান্তসে প্রমাৰিত কেনক। 
ভাষ্য পন্তিনে য়ন ভাষামে লিখল জাত ळत आ রাদমে দোসৰ 


ভাষামে লিখন জাএ লাগল। 


সৌখিলীসা দোসৰ ভাষা শ্থা দোসৰ ভাষার সৌখিলীমে খন্বরাদ নেন 
সি্কান্ত: সৌখিলীর্স মোম দোসৰ ভাষামে খন্বরাদ খন ধৰি ङ्कु, 
जाल्या, নেপালী, হিন্দী आ जी ধৰি সীমিত अळि। তহিনা এ পাঁচ 
ভাষাক जास अनृद्राम মৌখিলীমে (हाऊऊ -अकि। এ পাঁচ ভাষাক 


विदेह ३७८ म अंक १५ सितम्बर २०२३ (वर्ष १६ मास १८९ अंक ३७८) | | 3 


এতিবিজ সৰাঠী, সলযানম आमि ভাষার্গ उपा (णास সমৌখিনী 
এন্বরাদ (उत अळि সদা সে নগণ্য अळि। মৌখিলীমে এন্রাদ শা 
त्रिथितीप्र अन्ग ভাষামে খরন্বরাদ এ পাঁচ ভাষাকে সধ্যঘ ভাষাক 
बशल নহ কহ হোওত अळि। अप পাঁচ ভাষামে হিন্দী, নেপালী 
খা খগ্রেজীক খতিব্বিজ শান দু ভাষাক সধ্যঘ ভাষাক कफ 
প্রযোগ সীমিত अळि। এন্বরাদর্ম কনে ভিন্ন अलि ৰূপান্তৰণ, জেনা 
কথাক नाशे ৰূপান্তৰণ রা গদ্ভক পদ্যমে शक গদ্যমে বূপান্তৰণ।| 
এ সে সৌখিলীস সৌখিলীমে রিধাক ৰূপান্তৰণ হোওঁত अळि খা 
এন্বরাদ সিক্কান্তক জ্ঞান নে खड ৰূপান্তৰকাৰ अर्श শা ভারক 
अनर्थ কই जिऊ -अळि। মৌখিলীমে শা সৌখিলীর্স গুন্বরাদসে उँ जज 
সমস্যা आस ব্রিক शकि। 

উত্তম খন্বরাদ লেন কিন্তু খারশ্যক তত্র: जलाई শন্বরাদ कसले 
কানে ধ্যান बाश জে কন্তরী आ সল্দত্তক মুন ভার খ্রার্রি বন अति 
आकि নে। गक, ताका থা ভাষাক গঠনি अकु वड মে ধ্যানসে 
बाश। মুল ভাষাক শঙ্গ प জ श्राठीन अळि उँ এন্দিত ভাষাক 
रिं সভর্কে মোস্তো পৃৰান খা খাঁী ৰাখ। মুল आ अनुमि ভাষাক 
র্যাকৰণা शा শর্ট ভণ্ডাৰক রুশ खान्न এতএ খ্বারশ্যক ভই 
জাত -अळि। মুল ভাষামে সহ কোনিযা কই রাজন ৰাসনাথ, 
ভ্মেশক প্রতি সাক্োধমকে ৰামনাথো, উুসেশোক রুঁদলাসে 
ৰাসনাথশ, উমেশ কই এন্বরাদ কএন জাএরঁ खठिऊ জএত घणा 
সামান্য পব্িঘিতিসে সে উচিত নে হএত। সে শর্ট, ভার, প্রাকপমে 
সোস্তো খা মুন প্রতিক দেশ-কানক ভাষামে (ळा সমানতা ठाडी। 
এন্বরাদকর্কে মূল শা अन्ड কএন জাওএরঁনা ভাষাক জ্ঞান उँ 
হেরাকে তান্তী पगला श्चन ভাষা (केन रिशा, তগোন, লনোককথা, 
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कर्त्री था গ্রচয-রম্য था নগ্রক সষ্কুতিক জ্ঞান সেহো হেরাক ठाडी। 
झा সধ্যঘ ভাষার্গ এন্বরাদ कसली কাল आव (प्री घ्ड्ब्रश ভই 
জাত -अळि। এ পৰিখিতিমে “श्चन ভাষা (कळक গাতিভাস, তগোনে, 
(ताककथा, কন্রী এা গ্রস্য-রল্য খা নগ্রক সঞ্কৃতিক ভান” সা 
তা০-প খরন্নদিত आ মুল ভাষা (कॅप হএত সধ্যঘ ভাষা ছ্ের্স 
नि। কখনো কাল মুল ভাষাক কোনো ভাষার্স সশ্বক্কিত তত্র রা 
গএৰ ভাষিক ऊब्न (সাস্কৃতিক তত্র) क সহী-সন্তী উঁদাহৰশ अनुमि 
ভাষামে নে ভেঠেত अळि খা তখন খরন্বরাদক গপকে নসৰারই 
ননেত ळथि রা ও (तत थकटो प्रन्निकटे শঙ্গারণী (७७ नि ভেন 
তন্তরক) जञ तळीऊ ळशि। এ পৰিষিতিমে घरक्षिकटे শঙ্গারনী 
मवी नीक গপকে নসৰা কহ রুঁয়াএর রা পব্িশিধ্ট দহ ওকৰা 
মং कसले ভএত। এ प्र মুন ভাষার মধ্যঘ মাষাক মাধ্যমর্স কএন 
এন্বরাদমে হোওার্রনা মান্তিন্িক ঘাষ্টার্ স্যন্ কএন জা সকত 

কথা, করিতা, নাক, উপন্যাস, সন্তাকার্য (পীত-প্ররিক্ক), নিরক্ক, 
স্কসে-কানেজক পুস্তক, সৃঁগশক तिळान्य, সামাজশান্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান 
था शकि রিজ্ভানক (शाशीक এন্বরাদ कदत कात কিন্তু রিশেষ 
তকনীকক খ্রারশ্যকতা পড়ত। নিরক্ক, ফ্লুন-কালেজক थक, 
সঁগশক বিজ্ঞান, মমাজশান্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান “था शकि বিজ্ঞানক 
এন্বরাদ এ থে সৰন अलि জে এ সতসে রিস্তাৰী রিষযক চঠা 
डाऊ अळि था মজনাহুসক মান্ভ্যি (কথা, করিতা, নাক, 
डग्गा, সন্তাকার্য (গীত-প্ররক্ক) ক বিপৰীত ভার आ সঞ্কৃতিক 
গ্রশাঁক नि वहि अळि রা কম ৰহত शकि। গে এতএ পাঠক 
पाला কক্ষা/ রিষযকক খএন্বমাৰ মজাএল बडि ळशि। কেমিকল 
নাস, রাযোনোজিকন খা রৌগেমিকল बनी নাম “आ খান पळ 
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সিশ্নন आमि জে तिग्गिवेशे -शङवीशृटीश पश्चा घऊ দ্বাৰা श्रीक এজি 

তকৰ পৰিরতন রা খ্রন্বরাদ এপেফিত (मि -अळि। মজনাহ্সক 
সান্্যিসে নাক डप কঠিন थळि, ফেৰ করিতা अकि খা তখন 
কথা, জ এন্বরাদকক দ্রধিইকোশর্স দেখী তথন। নাংকমে নাংকক 
পুধ্তমি आ शत्वाक निडिऊार्श(कँ চিন্তিত कब পড়ত पंशडि পাত্ৰ 
घरक মনোরিজ্ঞান इस পড়ত। করিতামে করিতাক द्विधा 
ওকৰ গন্তনির্ঘ শ্রন্বরাদকক পৰিঠিত (उना শারশ্যক, জেনা 
হাওকৃক সৌখিলীর্স अंजी এন্বরাদ কৰে नॅब মৌখিলীক রাশিক 
৯/৭/৯ ক जत জ খগ্রেজীক এন্ফারেষস কৰেরে उँ अडक 
এন্নদিত डाकू ভ্তাস্যান্দ उ२ জাএত কাৰণ খ্রগ্রেজীমে ७/१/७ 
সিলেরলক डाकू (ाऽ ळे. आ সৌেখিলীমে জেনা রণ শা সিনেরলক 
সমানতা হোণ ळे মে খঁগ্রেজীমে নে হো ळे। এ সন্দতমে জ্যোতি 
घ्नी চৌধবীক সৌখিলীর্ अंडी খ্র্বরাদ একা প্রতিমান প্রস্তুত 
কৰেত अळि। করিতাক নয, রিশ্বপৰ तिठास কৰএ পড়ত पडि 
করিতা খণ্ডক করিতাক মৃখ্য শৰীৰ মিলান কৰএ পড়ত। 
কথামে কথাকাৰক शा কথাক পাত্ৰক पंग কথাক প্রসব, 
রেঁকক্রেশ্শক সময-কালক জ্ঞান आ রাতারৰশক জ্ঞান খারশ্যক 
ভই জাত -अळि। আ্রার মন্তাকার্যক এন্বরাদ দেখ, ৰামনোচন 
শৰশক সৌখিলী ৰামচৰিত মানস খরধীর্স সেখিলীমে খ্ন্বরাদ शक्ति 
झगा দোহা, চৌপাও, মোৰঠা সত শাস্ত্রীয় কূপে नणि (उत अळि | 
সঙ্কৃত ভাষাক এন্বরাদক মাধ্যমর্স शार् न শা শাসক (ताकन्पि 
प्रावा शाद (उत। এ রিধিস নে নেষিনক শা बडि গ্রীকক 
খধ্যাপন কৰাওল গেল ळत। এ রিধিস জ अहा সঞ্তত রা কোনো 

ভাষা মীর ত आठार्श শ্বাকোরিদ কহ জাএরঁ ম্বদা प्रखासल নে 
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কএন ভএত। জ কোনো ভাষাকে আহাঁ মান্ৃভাষা কূপে घ्री 
তখনে সম্ভাষশ কহ মকর, সষ্ৃতি 'आमिक পৰিচ্য शा$7 9907 
শঙ্দকোষ: "था (लाककशा শা ওতিহাস/ তগোনক সমারেশ কই 
কএল জা সকেত আচি। 

সঁগশক দ্বাৰা খন্বরাদ: সজনানসকে রা নিরক্ক, স্বনে-কানেজক 
পৃস্তক, সঁগশেক ব্রিজ্ঞান, সমাজশান্ত্র, সমাজ ज्ञिळान -था शकि 
ব্রিভানক এন্বরাদ সগশক দ্বাৰা প্ৰাযোগিক बाश কএন खार 
'अळि ম্বদা “কোল্ড রূমডেড এনীমল” ক খন্বরাদ ভ্রাস্যাম্সদ ৰূপে 
“নুশস জীর” কএন জাওত -अकि। ম্বদা সগশকক দ্বাৰা শন্বরাদ 
কিন্ত (कळल प्ररत কূপে ভেন शक्ति, জেনা ব্রিকীপীভিযামে 500 
डिका একা “রী প্রযুক্ত শঙ্গারনী” শা २३00 শর্ঈক 
শঙ্গারণী”্ক এন্বরাদ (कता, शतक ট্টান্সলেশন এওজাৰ 
খাদিমে শ্বাধাবুত শঙ্ক খরন্বরাদ কেনাসঁ খা খান গরেষক জেনা 
अजिता ফাযৰফাবম শাদিমে খগ্রেজীক সন্ত পাৰিভাষিক 
সৃগশকীয শঙ্ক খ্রন্বরাদ কেনাসী নুহিরিভীন স্বতঃ মৌখিলী এন্বরাদ 
ভহ জাওত হঙ্ি। 


9.२.अक ३११ পৰ रिश्वली 


গৌতমা নদ सा 

डवा রিদেতক মাধ্যম সে জীরেত লোকক রিশেষাক নিকালর टॉड 
নিক নগেত कि, आ সগহি একৰ -थशन নিযস आ भिका পৰ 
ঠাত बग्ने একৰা সরর্ঘ ফৰাক কৰেত এচ্ছি। राण्या द्रुँसाथत জে 
রিদেত এখনধৰবি কোনো গোলৌসী শা ৰাজনীতি কে শিকাৰ নঙি 
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(उत अळि, হসৰা এহি पालक সমস্ত র্যজিন্ধ পৰ গর হোএত 'अळि। 


হ.গদ্ খণ্ড 

হ.১.পৰসানল্দ तात कर्ल- গীতা মানাহ্চ্য (आजा) 

२.२,शाठार्र ৰামামদ সভন-শ্িক্ষক দিরস आ রতমান র্রিষ্যান্যে 
নিৰীশ্ষণে आग 

হ.হ.লামদের কামত-বিনিযাঁক চবিত্র ঠিত্রশ কৰেত এক (शाथी/ 
डव খ্ৰাদশ ज्जि শেষ पर्श নাৰায়ণ চৌধৰী/ परश ৰাসরিহাৰী 
দাসজী: এক রিষয किर्ड्न জ্ঞাতা/ স্ব. হবিনদন কামত জীক গাম 
সগৰৌনী/ সর কৰেত फेक शाश 

2.৪.নিসলা कर्ल- अञ्जि শিখা (খেপ-২৭) 

2হ.উ.নল্দ রিলাম বায-ঘসরহ্িনী 

২.৩.প্রমোদ सा 'গোঞ্ষল'- ভ্সৰ কি ওকৰ? (রীহেন কথা) 
হ.ণ.ব্ররীল্দ্র নাৰাযশ সিশ্র-রঁদলি बर्त अलि पक्क (ভপন্যাম)- 
ধাৰারাস্তিক 

হ.৬.কিশন কাবীগৰ- ব্রঁমক্কবী দারীএ চৰ তে হসৰা शाछू शब? 
(शा कटोक) 

२.७. थसतिन्म ঠাঞ্ৰ- অজষ্টিযা लॅक (तुका) 
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2.১.পৰমানন্দ तात कर्ल- গীতা মান্তা্স্য (आना) 
পৰসানল্দ लाल कर्श- গীতা মান্তাত্চ্য (शाशा) 
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(নায়- পৰমানন্দ নান কণ (१950) ब्रिज-प्रश्रसधुवायतात 
| कर्ण, গার-ঘোরঘসব-পাণ शिंपीत. জিনা -দবভনা 

| प्रि - স্নাতকোত্তৰ, 806 उ निउ - शेकाप 
| ক ऑर फठिगा ) ॥ 


। গীতা মাতাম্যে | 
(পম श्रो छस এন্ত) 


। চৌদহম শ্বগ্যায় । 


তাশ্রৰ कहननि - भारचछी | आय ठस সরবক্কন 

সঁ प्रर्टकारो পারঃ কে जपध्रनत्खाउ লী দত अन्छोगक पाहता |. 
রভাররজ हो अर প্্যাল 9३ एक ज्रन्न | मिठत कीन লেবিকমবেশন | 
1 ब्याग जँ करडी ৰাজা छतणि, জে সিও अन পৰাক্ৰৰ্মী আপাকলাকভগরৰ |. 
চনত | এক मिन ও জিকাৰ एने क লেন 5(प्रक ভ২বীজন্পমৰসন্তি |. 
দুখী ললতিযাক अभ বন মে उतत । उहि हम शक्लो পৱ েতসাউ |. 
ज कात्न" খবৰঞোক शह পন व्गज्यिप হটটাভি দেনযিন।তজ্খন | 
| সর রনধকলি "सँ দেন্খেভ -রদম্খেভ খৱনো%া এলা ভার নীগনমাল 
| কভষ্ট उडि उन জেয় | দৌভিত -দীডেভ খকি গেনককীৰণতকজ 
| उद्व শঁদক মে भिर ভন । গিবনকরীদ্ট ও লভিযীক उश अठि 


এীযন আ ওহি সন भर अङ्गैहि জ্ঞান জাতি ठीयरु বাজারকশা शानु | 
চন | उहि कीय ত্রবীন নিয় ७३ সর চিজ গাচক চখতিৰ মেবেসন |: 
| বরকত छन বানৰ সেজে স্বপনে ज খুশি কে গিবন নীবিয়নক | 
| যৱ आश्राकत आय औँ कर्ण कृथु বেত छत | उडि ঠীমসিই-্রা ठोशीक |, 
1 রা সর पज শেলেড চন शो जॉन সেজো নিভৰ ॐ३ মোবকগায়ি |. 
| কম ঘসি जारण् চন | उहि किम একা अध्य মে রসে মাম সবক 
| अनि বেত নাহ্‌ তে जिरज्खिर आज्य शानु छार औं ब्रीजक | 

হচীদত্তম অস্যায়ক সার্ করত চনত । ओग নন বসে স্বনিক কে |. 


>>> >>> >> 
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| थि अनन পাণৰ शन চনখি ) ওই তন সঁ उडि ঠামক মাসি পীন 
| লেন চন। त्री क जीवन কিছু খেষ ভন ।ও करज उडि 
| কীচড মে নিৰ পড়ল | জেকবা অপ মাত্র সঁখবগৌডাসসীৰ साग 
| কি সাৰ কহরননক ओ দিচ্য বিমান अब রেসি স্বমনোক চানিগেন। 
| ল্লাভিযা সেতৌওকৰ श्री কৰেত उठि £খম आजन। उहि ঠাম ওকবাঞর্বীব 

পৰ কিছু কীদোক शिटी উন । त्यस अत्रक পীড়া औँ उठिज्छ; 
1 ७ व्गफ्यिक कथ ন্যাম চিচ্পীগনীীক কপ প্রাৰশাকংনেনকত্রাগন্ধর 

সঁস্বঞ্রোন্ডিভ দিত্য जिन भर টিসি ও সেল সৰ্গলোক চনি নেনীত।৩া 

দেশি खनिक মেপ্রারী শিষ্য त्क উসঃনালন ) হন্থকগুরিন্মকারৰক 
| কাৰশ সোচি असरको রড রিভসয় তেননি ।ডশ্নন কাজাক আনি সেতো 
| आकर अँ চকিত ভঃনেন | ও उछ छजि जँ त्स কহ প্ুনযিনবিপ্রুরব। 
| श नीऽ व्यानि মে পড়ন उत्र कीव त्यज्सि आ খবগোঞ্জ জানউ্রীনঙেয় 
| স্বৰ্গলোক চনি छान | सकर কোন কাৰ এটি ? ওকৰ কথা ज्रन्रा!७। 


্রিষ্য কঙতননি-ন্চপ্পীল ওহি রন মে রসে नाम जँ ्षकर्छी 
ए ৰজ छथि ও জিতেন্দ্ৰিয় মতা মো চ্বলীহ ৷ ও-দিঞ্ন সীতাক 
| চৌদভম এরগ্যায়ক जभ्र কত एछतोउ । उस अनक জ্রিষ্ত छि ।उस সেনে 
| फक तिष्ठा মে विक्स পারি নেনে ही । श्रकजीक পতি हम সেজে 
সর দিন সীতাক চৌদত্ম এব প্রতীয়ক অস কৰে की । ত্সৰাপাতাৰকক্ৰত্বন 
পানি মে নেঞ্লীক कार छा যৰগো था ললতিষী एक স্মগানাক 
লি গেলনি ) ओत ठस স্্পন উসক कान बल्वज कि । सडक 
নেপ্রন্যুদক্ নাম अँ सकी মহন নমৰ अहि) उहि চাম त्याग 
সাঁ কৰ্জা फोकल बाउरु छन তে कनडी নোকনি সে্গ্ৰ ছনখি। 
ক্ষম্বকৰ ट्रक মাম রিনোন্তনা प्रत 1७ স্বাস্তবন্দ जिठार कर রানী त 
"खाडि সীকেশপ্র মে आवि छन्पलबिक রেকক उसब কই 5 পা আপন 
जी (क॑ প্র ক২ দেনখিন अप उहि সাপ अँ पाको শ্রবগোক্ যৌনি মে 
ऊन्य 7ववनि | $ हशी সেহো আসন पक्क कार লনতিয়খ নেনীহ। 
क्षी सर्त কতননি- डा সর কথ্য ऋनि রক্রান্ব বীজ 
ज्ीज्पक চৌদভম সপ্যায়ক र € अध्यन কই দেনখীন ক্ষতি औँ अर्का 
পরম গতিক প্রান্ত ভেনলনি 1 
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(নায়- পৰমানন্দ নান কণ (१950) ब्रिज-प्रश्रसधुवायतात 
कर्ल, গাঁর-ঘোঘেসবপা"রীবীন, जितो - परळ 
প্রিঞ্া -प्रोज्काउय, 806 उअ नि]उ- रेका 
ক ऑग आशयि 


গীতা गाठता 
(পম প্রৰাশ उउव छ) 
পন্দ্ৰহম अशय 


श्री माट কহননি- পসার্ী ! आव সীরাকপন্দ্ৰহম | 
অন্যায়ক माठात जच | গৌভরদর্জমে পান নহঙ্গিত্ব | 
बास সা ওকহ্গা बाजा চ্ভলাত্ত जिन्पकब তনবরাৰক সাৰ সী 
ঘ্রঙ্গ মে দেরভীা সেতো ৰাস 5 ज्ज চনবন্ত ।ক্মম্মকৰ ङ्गिनि 
সেনাপতি य आोउय এশস্বক কনখক छार উনোৌত । ककड 
নবম अब छळ -বেকণ্ভ छते । उनका नऊ মে প্রচন্ড ব্রন চনলি। 
1 এক সময় उठी ৰাক্তন্নমাৰ সহিত मढीरऊ्क রকম কঃকে जज 
| বীজ কৰরাক রিচাৰ কেনলি । छा নিয় কেন্বক কিছু দিনা | 
| বাদ ও হৈক্যক চিকাৰ छ३ মৰি গেনাত্ব | যোখডেক সময় হঘও আলাম |. 
1 अनन পুরকর্মক कोबा जिन एरका মে पकडी ।ज्जञ्ची ঘোঠাল্তেলঙ্ | 
एकर কে अर्थत চুল )ঘৌডাক নইণ্ণক জাতা কোনো ব্যক্ত তেৰ | 
| সমান দহ কে ওকৰা খবীপ নেনক স্রাব ততন औँ उकदप वाज श्रानी त३ 
1 খলাভ বৈ ক্লমাৰ उट्घाशा बोजा কে मिञ এনাঙ্াযদ্তনি ৰাতা ওত |. 
| जअ পৰিচিত চনত ज्थान्रि ত্বাৰপান अनक आजिमनक সুচন্ীবীজী | 
| হা দেনধিন । गजा প্রচননি- अ किऽ अपशन छो । ভুল |` 
1 कष्ट হয ऽइव হদনযিন -রদর ! সিল্জুদেঞ্জারম বক डय नक সঁসম্পন্ন |. 
1 श्च চন জেকৰশ ভীন্ব লোকক अकर्टी ৰনে সমত্মি उप তেৰ দাম দঃ কে 
1 व्यरीफ লেন এটি। याजा आको দেনখিন -उठि अन्न কে उडि চামনঃ 


| आर 
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| বাস্তব মে ও ্রদ্ব अल মে এরর সন ভন ।ওকৰকূপ योत्र সুন্দৰক 

| শৰ त्राव |প্রল্ত নক্রলত সামৰ জি भिज চল ले ঘোঠা নহ খলাত 

| आ ৰাজা ওকৰা দেখনাঁধন।প্র্বক নঞ্ুশাক ভাতা অমান্য নোকনিঙৰ 
क श्रध त्क वयित क्ल अनि बाजा অপাৰ প্ৰানন্দ মে निश ভহগেনান 

| जा उ तेष কি ভাগ সোনা দঃ अश शशी নেননি । কিছু দিনক রখদ 

1 उक সময় गाजा তিকীর (अवर নেন ঙস্বেক छउ उहि अंथ সৰৱ সরা |` 

| उन व्य সেলাহ ওহি ঠাম মৃসকপাচুও चभन ঘোভার্কে দৌঠা দেনযি। | 

| পাচ্জু-পাচু সর দিএ जँ দেৌচেভ সর সেলিকক आय দুর্তিগেন |ওবৰিশা 

1 जँ স্বান 3३ ख्य निकवि 7$त छतोउ | भत्र क्रमको চ্যান্নন কইদেন- | 

| কনি। ज्डन उद्या পৰ अँ 5उवि পানিক एज কৰহ ताइ व्याश 

| কেঁওগাছক জাতি মে রীপ্রি দেনখিন এৰা अश्रान বক ঠা চধ্ঠীন পৰ टर 

1 লগনাহ। কিচ দৰ গেলা পৰ ওদেম্মনযখি জে सुकडी পাতক डक আরা 

| ऽहि कँ গ্রিনান্খিন্ত পৰ গিৰন छल | তাৰি মে গীভাক পন্দ্ৰহম্ৰগ্যায়ত্ৰাগ্া 
क्षक নিখন চন |ৱাজ্দা ওকৱা अट নগনশত্‌ । ऊनर्को मत्य গাঁ গীতাক গট 
अनि ঘোচ ত্তবতগিৱ পচন अप अक्ष যোনি সঁস্বক্ধ 5 দিচ্য বিমান अय 

| রসি স্বর্ণলোক छनि গেনাহ । जालो अड अय চাইওক 

1 ক্ৰম আশ্রম জল্যনযিন জাই क्षम মাগক্সৰ.কে মা ,এ্মম্রা মাৱিয়নক 

| সাচ तउबढोबर চন | আ্বাগ্রম মে একা फोकल টিন চনত জে 
সঁসাৰক রাসনাক अ खक নাত | साजा कसको अम কং বড় 

| ऊजि प्र श्रष्रतथि- त्यो ক্ষণ ফৰ अश्व তে असन - अयन স্ন চনিগেন 

| अछि তকৰ কোন কাৰণ अहि। 

| ৰাজাক नोज ठनि ব্িকানদঞ্ঞী সন্বুরেত্রা आ মহাপ্বৰুষ_ 

| পলাকনি মে र রিতা নাম औँ गकल কঙহননি-বাতনংপ্ুর 

| কান মে अराँ নগ তে সবক মেৰুত নাম সঁসেনানিতী छत, ও 

| अहाँक প্র সহিত মাৰি কে এক बाज হঢুপ কে নেন তেয়াৱ ভন हि 

| ची হৈজাক श्विकार 5३७ মৰি গেনাত্ । जकब বীদওতি পাপ औँ ७ |. 

| तचारा যোনি মে জন্ম নেননি । बडि हीस গীতাক পঁদৰম अभ्रक | 

| आगा স্র্পেক লিখন मित গেন ডকৰা अहो পৰ ঃ तात अशक सय | 

| जँ अनि ও अश्च उँ স্বৰ্গ চেৰ্ডি গেননি। 
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खयर ৰাজাক লিক কনক টে उडि গম আারি 
1 परजने | জনকা अररे সাধ अन्य কহবীজা उडि গম সঁপ্ৰসন্বতবুরক 
| চলনাত্ত শ্রী গীতাক পন্দ্বত্ম अश्क तख्वाकोञ्चि जँ अंकिउ ওত্তিপত্র 

কেঁ রুঁচি-রাচি পু লেনাত্ত | ক্মন্বকৰ “आशि ठ्स अँ नित 56त। ঘৰ 
1 यावि ७ মন্ুরেতী মন্ত্র अंग अनन्या शव সিতরন কে বাস্যসিহাসন পৰ 


স্রক্টিনিজ कः সপনে পন্দবতম अभ्यासक তন अँ किक চিত্ত 33 মোঞক 
ঞান্সি কননি । 
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२.२.आठार्श বামানদ সাভল-শিক্ষক দিরস आ রতমান ব্রিষ্যান্যে 
নিবীক্ষণ খ্ৰাদেশ 
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आहठार्य ৰামামদ মডল-শিক্ষক দিরস “आ রতমান রিদ্যানেয নিবীক্ষণে 
আ্রাদেশ 


শিক্ষক দিরস শা রতমান রিগ্ভানয নিবীক্ষণ न्ग 

রদ अक পদ পপ্রস পৰাগা। प्रकठि স্বরাস সৰস এন্বৰাগা। 
-সৃত ভ্তলসীদাস 

अक কে সম্তিমা কে রান করীৰ কে गडि মেঁ - 

মাত সসদ কে अत्रि কৰৌ,লেখন प्रत রনৰাওা। 


ধৰতী সর্ব কাগজ কৰো, গ্রক अन्य লিখা न जाङ॥ 


असक গোরিদ দোনো খড়ে, কাকে নাগ भारा 


রনিভাবী अक শ্বাপনে,গোরিদ मिलया রতায॥ 
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মানে कि अक কে সহিমা এপৰসাৰ জ্য। 


अक প্রশিমা डचि कक (्वेशाशन अशी রেদ ताण কে সম্মান মেঁ 
घ्रात জাত गर রো রেদ কে চাৰ ভাগ মেঁ রঁঙলন যথা 
अशक्त, মাসরেদ, যজ্বরেদ খা এথররেদ। अद्ोवड পূৰাশোঁ কে সৃগে 
রো চিত সন্তাভাৰত কার্য अंश কে ৰচখিতা डझन 


अक কে মন্তত্তা রুনল सब्श তেলা শ্বাজাদী কে রীদ गर्व 
ৰাধ্পতি ডা ৰাধাপ্রাঞ্চন কে জযঁতী পাঁচ সিতশ্বৰ কে শিক্ষক দিরস 
কে ৰূপ সে সনাযন জাত জ্য।-া শিক্ষক কে अक কপ মে फ्ता 
নিরেদিত কেন जार হ্য। 


প্রাৰম্ভিক শিক্ষা কে এতগত সন্তীনা মে এক দিন প্র্থভ স্তবীয 
अक (जावळी কে (याउन (केत खाऊ ভ্য।জৈসে হুৰ রিগ্ভালয কে 
প্রধানাধ্যাপক -अश्रन রিদ্যানেয় কে খারশ্যক কাগজাত কে জমা 
কৰেত डन তথা সৰকাৰী শাদেশ-নিদেশ মে এরগত হোওা 
হতন। अक (शाशी কে খধ্যক্ষতা প্রথভ শিক্ষা পদাধিকাৰী কৰেত 
ভতন। প্রথভ শিক্ষা পদাধিকাৰী প্রথথভ স্তবীয নিৰীক্ষণ 
পদাধিকাবীযো ভুতন। হানাঁকি বিহাৰ শিক্ষা পৰিযোজনা কে গঠন 
কে পশ্তিলে সধ্য রিগ্ভানয কে নিবীঞ্চী পদাধিকাৰী ফেজ শিক্ষা 
পদাধিকাৰী খা প্রাথমিক ররিদ্তানয কে নিবীক্ষী পদাধিকাৰী প্রথড 
রিকাস পদাধিকাৰী (शश ৰহুনন।| জিলা স্তৰ পৰ জিলা শিক্ষা 
অধীক্ষক आ জিনা শিক্ষা পদাধিকাৰী নিৰীক্ষী পদাধিকাৰী হোওত 
বহুনেন। প্রাৰস্তিক শিক্ষা কে প্রশাসনিক काऊ জিনা শিক্ষা अधीक 
শা মাধ্যসিক শিক্ষা কে জিনা শিক্ষা পদাধিকাৰী कलेज ৰহুনন। 
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ভালাকি জিনা শিক্ষা ভপাধীশ্কক খ্বাশ্রন্মীভল শিক্ষা পদাধিকাৰীযো 
हाऊ स्तन्य পৰ্চ রো নিষ্ঠ্ৰুয় ৰহত ৰহুনেন। 


আ্রার্রি জিনা শিক্ষা অধীক্ষক, ভপাধীক্ষক খ্রল্মভল শিক্ষা 
পদাধিকাৰী খ্ৰা (कल শিক্ষা পদাধিকাৰী কে পদ সমাপ্ত ক দেন গেল 
ड्श।-शा आति জিলা শিক্ষা পদাধিকাবী,চাৰ গো জিনা कार्शकघ 
পদাধিকাৰী, কাযপ্রম পদাধিকাৰী, সহাযক कार्शकघ्र পদাধিকাৰী 
কাজ क उडत ढजन्य। সন্ত নিৰীশ্ষী পদাধিকাৰী (हाऊऊ ভুতন। 


এতরে न, রন্কি বরিদ্যানেয শিক্ষা সমিতি কে খধ্যক্ষ (পচাযত 
রাড সদস্য), शिशा, शेर প্রস্থ था জিলা পৰিষদ কে अधाक्त 
প্রাৰভিক রিদ্ভানয কে নিবীক্চী পদাধিকাৰী ভুতন। প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা 
মো লেকে উঁভতৰ মাধ্যসিক শিক্ষা তক ভ্রিস্তবীয পচাযতী ৰাজ কে 
অধীন ভ্য। ভা তক কি শিক্ষক নিয়োজন কে এখধিকাৰ দেন 
গেল জ্যন্ষা চৰশ তক শিক্ষক নিযোজনো কেনক। शबल 
মাতস চৰণ সে निश রঁদন (त आति রীপীএসসী মো নিয়োজন 
কেন জাযত आ সৰকাৰী কসঁচাৰী কে দজা णत জাযত। शबल 
নযা নিম্ন ऋत কে রেতনমান দেল জাযত। জৌকি রিহাৰ কে কেন্দ্রীয় 
রেতনমসান ताश ভ্য। 


জে পন্তিলে মে নিয়োজিত শিক্ষক डन রোকরো রীপীএসসী কে 
পৰীক্ষা পাম (केता কে बण সৰকাৰী কমচাবী কে দজা গ্ৰা নাভ 
পেতন। डात মে ডোমিমাএন নীতি কে সমাপ্ত ক দেন গেল 
ভ্য। খঙকে র্রিৰোধ মে নিয়োজিত শিক্ষক খা अऊर्शी আ্রারাজ वतम 
ক ৰহুন ভতন। 
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আ্রার্রি प्रसकासी নযা আ্ৰাদেশ কে স্বতার্রিক রিগ্ভানয কে জাঁচ শিক্ষা 
রিভাগ কে জাত আধিকাৰী आ পচাযত ৰাজ কে জাত अधिकासी কে 
এলারা কোনো র্লিভাগ কে ठळर्थ शाती কমচাবী কে छाए কে 
চিন্তিত কসঁচাৰী পদাধিকাৰী था নিয়োজিত কসঁচাৰী কৰত। এ 
এাদেশ নিদেশ (क्ला শিক্ষক রিবোধ ক सडत ভতন। খওাসে शडि(त्प 
সৰকাৰ জীরিকা দীদী কে রিদ্ালয নিবী্ষণে কে এধিকাৰ দেনে 
क्श (डकवा মাননীয় रुळ ন্যাযালয निवड (क দেনে ৰহুয| শশা 
হয নযো খ্রাদেশ छठ ম্যাযাময মো নিবস্ত হো জাযত। 


जज; শিক্ষক কে মানসদন মে শিক্ষা মৌ গ্রশরভ্তা न শা অকেয় 
হ্য।খগ সত তথ্য পৰ জনতা आ সৰকাৰ কে রিচাৰ কৰে কে 
খারশ্যকতা ভ্য। শিক্ষক দিরস কে শুভারসৰ পৰ दशा गा 
শ্ুভকামনা। 


-शाठार्श বামানদ घत সামাজিক ठिज्क সন্ত মাভ্ভ্যিকাৰ 
গ্বীতাসঠী। 


-সাচাষ ৰামানদ সঁডন সামাজিক ঠিতক সীতামঠী, মেরামত 
এরথানাহ্তাপকু আতা-তল্র দেৱা निराशा खश उठता शहूनी- 
श्रप्र्ता দেৱা; জন্য তিথি-০১ खनी ১৩০ TMS AAI 
(कपाशन गजु) এম এ (ইল্দী)/ ऊठे- আক ळोश्ती-हिन्की 
কারিতা -कगनी লেখ आ शाता পবচাশিত পোখা - তৌথিলো 
किरा গত ভাতা কে न বীর্গিহো। ২০২২ এরবগাশিত उठन - 
उभिया काविछा গেজ পোখা - জনক লাগিল जानकी आ শোহা जाना 
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২০২২ পাতিকা -प्रिशिता पपा छव -कॅल्व आ খপরী (ID 
अश्वो -विनिक ळोश्ति शनम TPP 'णफ्ागित्क- 
पापाणि हिनु बशिब्न- शर्व जिता পতিমিধি, डाशफिक मिग 
उघ ভরা सीजी ঘাহী পতা- এমে-পিপকা विन थाना- 
পিতাৰ জিলো-হাঁতাতিডী/ রতাল পতা-পিপৰা মদন বামিহাতিক 
রাত-04 তাত পোযৃ-হবকল্তািলো जिता-ीजापरी বাজি) 
পিন-843302 ळण না-99736471075 SRT 
ramanandmandal00T@gmailcom 


थ ৰচনাপৰ अनन्य 
कँ editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠা 
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হ.ৰ.মানমদের কামত-বিনিযাঁক তবিজ্র ठि করেত थक (गाशी/ 
ड्व খ্ৰাদশ ज्जि শেষ पर्श নাৰায়ণ চৌধৰী/ সরশ্ী बाप्रन्िशावी 
দাসজী: এক त्रिसश কিত্তন खाजा/ স্ব. बतिनंगन्य কামত জীক গাম 
সগৰৌনী/ সর কৰেত फेक शाश 
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লালদের কামত-বিনিযাঁক চবিত্র চিন্রণ कलेज এক পোখী/ पब 
খাদশ স্তুতি শেষ पर्श নাৰায়ণ চৌধৰী/ সরশ্রী ৰাসরিভাৰী দাসজী 
এক রিষয কিত্তুন জ্ঞাতা/ श्र. হবিমদন কামত জীক গ্রাম 
মগৰৌনী/ সর্ব করেত চক প্রশাম্‌ 


১ 
বিনিযাঁক চবিত্র চিন্রশ कल्ले এক (शाशी 
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अम्पाव्हव्ठ 


ताशनन्द वियोव्गी 
$ - ©kamat ji व्छेव्हा? व्छानन 


রৰেণ্য प्रागिळिकास তাৰানদ রিযোগপী- কেদাৰ কানন জীক 
সম্সাদনসে গ্রলো : কলা आ ভাষা (রিসশশ) २0२२ SO २७७ 
পুধক 'সৌখিলী পোথী' কিসন সকন্স লোক प्रीत, প্রকাশিত 
কেলক। थडि গতগৰ घ्राडिव्छ কে দাস ग ময় टोका টক,জান্িসে 
ারৰণ 'थनुशिशा'क थाकर्सक হন্তি। পোথীমে শ্বাথবী এক পাঠ 
মুন উপন্যাস লেখক रुा(०00 प्रकास চন্দ্র যাদর জীক ' পচপনিযা 
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সৌখিলী 'শিষক (ळा লাগন भाऊक কে খ্রভৰত। এ পোথীমো 
গ্রলোক চো ব্রেহীক জে घत উপন্যাস কথাক কেন্দ্রীয় পাত্র “अछि, 
खाडि কে মাদে রিভিন্ন রিদ্রান সসানোচনা কেননি ,মে শনকে 
শর্দমে পনেকে দিক্দশন কৰারত ळो। 

সপোন গোঠ কেৰ বন্রাসী নগধক ७७ রষাঁয গ্রলো উফ গ্রলার 
त কে রীরুঁজী সা जानक মমোমাতি ভেন (बटीक রামেক চাহু 
দোকানমে সঁগ পূৰেত खाव तेस কৰেত ৰহে য। মে নাতি 
মহ্িনদৰ একদিন (शाशा দিত রাসভীহ- 'ण्वावी করানো কৰা লেনে 
सळेक শা মাম গ্রনো কে बज्र प्र ভাগিন সর্ব ভৰকে ভগা 
मतक्किक। গবীর (ता সৰকাৰী ভগৰকাত ব্রন্ঘান ঠোলা লগ 
কভাঘৰ রঁমাকয সপবিরাৰ রিঘাপিত জীরন র্িতর্েতি চাহক 
দোকান কৰেত वढिळ। পন জীরনক -াখবী জ:সাস शर्व লেখক 
খা जानक মিত্র घ পৰিচিতি পারত হ্বেক। কথা नाशक आतता 
জরানীমে গাঁজা निल বজ্খি,সে आन ও मपा রোগ ण গ্রসিত ळशि| 
নক गढी রেঁনারানী ग ব্েটা- ग ব্েহীকে জল্ম দত বোগান্তি ভই 
গেল টক रर छ মেৰ (নীৰ) श्च प গঁহঁকি তনর্রেত -अलि,थणडा 
প্রথক চাহু এপনে পৰিরাৰ মে शि জাঙান্ড। জেঠকা (टो খবৰজনসা 
এ কমসরীমে विक চনরেঁত নিশ্েরাজী সৃগন্তসে बहि केक। ও 
পেনজারঁ খয গেল ळतिक। अनन्या স্রীকে टोका কমাকে পঠরেত 
ট্ক। ওকৰ তীন মানক (बटो স্জীত (ळे মে দাদা-দাদী মগ দীদী 
শা এনরঁৰ क्केक মগ খর্ব বীতাএন চ। কোশী होक পৰ জে প্ররী 
কোসীরান্ভ সাঁ शबद রেবিযাসত রানা নর উপনিিরেশ काश (उत 
छेक; ওতয (ाटेळोन সমাজিক রমার ভাতা राठ কিক তাহিসে 
এনরৰ কণঠঘ্যাৰা ৰাখি সৃঙযা দরাঙা কে ল'কে গ্রামীশ प नीक 
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ভাওঙাচাৰা মে वढि দেখাওান্ু। পৰোসমে এক उता -াদসী গ্রলো 
সা এনৰা आष्टी সৰ্ব সমাঁগ ৰহত চিক! গ্ৰনো कल সসজি अनन्य 
(ळाटेकी রেঠীক'" নাম ব্রিনিযা ৰাখনে -अळि। সে ব্রিমিযা (कान গীত 
গর্ত अशन ओन দ্বাৰ নীপেসে निश वढि 
अळि,खितांकबाजऊ ভীহে। সগ্ঘপ্রকাশিত এ (शाशी মিদ্দত पं 
ঞমাৰ মনীষ খবৰরিদ " এহি যুগক 'थळब्टे উঁপল্যাসসে" त्ये 
ভুখি ' উঁপন্যাসক शावश्जडि সে तिन्पिशा নিপিযা ক' ৰহুন খ্রজি।ও 
ওড়না নহি ওড়নে अळि। জাড়ক মাস চক,তিযো। ওঠনা नहि 
ওঠেত अळि,(क নিপিযা কৰে মে ওঠনা (तटो জেতিক। ব্রিনিযা 
চাহক দোকানক নিপিযা কৰেত अरि ত' দোকানক आश परक 
পৰ তীন গোহ্য काठ के आ ব্রিনিযা দিস তাকি ৰহুন ळे। ভবিসক 
खाक घर শনকী प्रालि জৌরন নিহাবে চে! গ্রনো आ রেঁনারালী 
ওা রাত वतम छे। णा গ্রলোক (द्री দেখিযৌ জে ও পন র্রেহীকে 
রাত কন্ত' কে খতিবিজ ওহি তীনু কে কিন্তু बडि কহি সকেত -- 
_এচ্চি। ও अशन (टी পৰ दग्रे 'अळि, ' গএ (छोडी! (ळाऊत्पिटी? 
आकि मितो সাপৰ!" 

উপন্যাস রিল্যায शा তাহ্িকে কথোপকথন ততেক प्रन्नवशे (उत 
केन জে খ্রপনে পাঠক ননক ঠেঠী মৌখিলী শা पाटे ताका চয়ন 
দেখি প্রফুতিনিত ভ' শ্ঠর। प्रकास চন্দ্র রাবুক (तथन (गती এহি 
ज्वळ्क (हाऊरळ-: 

বিনিযা সনসূ্খাযন- এ! आऊ ডোকা কে মৌস খাযত। কঁদান্তারালী 
कडि কএ গেল ळे झाका লেনে এতে। নেকিন ডোকা (ने ভেনে। 
छ ঘোা লেনে এনৌ। (यांचा ভোগ হোত চে! র্নরেঁ সে ভাবী ससे 
শা থাওযো মে রেঁকাৰ। ঘোঁঘা দেখ क ব্রিনিযাক সন খচি পড়ন। 
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खु কসি ৰহুন| নে (बांचा वनले লএ তেযাৰ নে কোনো হল কৰে 
त তেযাৰ। মায-রর্রা কতরো कळे ळे-'नान्यि না | सारू নগা 
দভী|' কোনো পৰরাহু নে। উঁ अत्रय রেচন-এ! মায় পৰচাৰে के- 
' জীর্রমোহি (कडन! সর দিন মান্ছে- पाजि ठाडी।' বিনিযা क$-थारत 
छत ৰহুএ-এ! সন্ধস কেন কেশ ढला মে ভতিযা ৰহুন ৰহুন (ळे | 
ङ কহিয়ো কেশ মে তেন (ने নগর্এ-এ! তেল বস্তিতে নে ळे জে 
নগায়ত। थडि बक পাঁতি অৰ্ঠাকয কতেকো রিদ্লতজন अशन्य 
আ্রানেখমে সন্তিযেনে ळशि| যথা-: ৰমণ कस भिंड ' যুগান্তকাৰী 
উপন্যাস : গ্রনো ' মে নৈখেত ळशि- মর শিক্ষা अिशान 'क ळा 
এহি উঁপস্যাস মে দেখাৰ পড়েত अळि। বিনিযা जूत शि নেন नहि 
बॅक পোশাক ৰাশি'ক লোভ মে জাত अळि। फोर কহুনে सळेश 
জতা কি চপ্পম কিন ती, सा র্রারুঁজী ওহি পাঙা पर चबा মে 
पथा দেনে वळेक| পাঁচ टेका जता দেখয खाडी নে নহি দ' মকনেক 
आ ন (कानू রেঁগৰতা মে কমিকর্ পাঙা। সে तिन्यिशा मा ধৰি 
কহেত রাপকে तृतकाबि নে চে! পরগনা প্রগ্রাবি (দোকান) ভোরে 
নীপে प छाटेकी (लॅटीएक সমনান্তী করেত ওকৰ মায ठिठिथाश कै- 
মায গে घाय! (छोरी गया जोश মে দেতে! গে ठगि ওঠি নে লে।' 
মে ওঠে ळो। ভৰি কে (तशा জেতে!' बिन्पिशा (शामा কএ कळे ळे 
শা মাণিক ঠেলা গ্রড়ি- अठि র্রান্ষ্টিরানা পানি মে খসব্রেত खा 
ळ।' गर्दछ স০ ४० ,এক দিন आँग কংনী का মৃবেত- মৃবৰেত 
ৰাতি কে आ রাজি গেনে। तता ররঁজাৰ গেল ৰহে| বিনিযা কএ 
রঁডজোৰ छुथ लागि গেনে। तत বস্তিতিএ তই এক -দ্র टेका মাগিকএ 
केऊळ খায নএত। গ্রলো चा উমেশরা কে দোকান শ্বাসনে-সাসনে 
হবে| विनिशा দেখনক छर्न কে রেঁণ্ডী দোকান পৰ খ্সকৰে চৈ 
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লগ গেন आ কহুনকে- ह গে! কনে পকৌড়ী দে নে! রড छथ 
নাগন-এ। 

বিনিযা পচ- পচ शक ফেকে श, সদা ७ জীরঁলান্তি নে र| अन्यत्रॅस 
চালীক কেপ্রুল দে (त গ্রনোকে কহেত ळे,नर्वठ দামধৰি নে পৃষ্ছাবি 
কৰত। সৰকাৰী अन्रडात মে দরায (उदि সকেম্ছ। সতীশ ती " 
মেহনতকশ রঁদজন সমাজ 'ক সহাকার্য ' गिर्सक মে ति(शेऊ 
ळशि- গ্রলো পঠলাক द्म गा এহি ভঁপন্যাসক गाल গ্রলোক पेटी 
বিনিযা সঁ রেঁখী জ্ডার ভ' গেল। গ্রলো পড়নাক রাদ ळ्या মাগনে 
জে ভা উপন্যাস পরলোক কথা पर लगी গ্রলোক র্রেঠী ব্রিনিযা 'ক 
কথা খিক। উঁপস্যাসকাৰ সুভাষ छा গ্রনোক কথা কর্তিত कळेऊ 
(জানে- আ্রনজানে) ব্িনিযাক কথা কহ্য লাসেত হখি आ ডা 
माशा নহি খিক জে উপন্যাস ব্রিনিযা ण শব शा अळि খা 
বিনিযে পৰ জা' কে' খনে (डाऊ अळि। ভৰি উপন্যাসে लील 
(बता) “आ टॅटी ( बिन्पिशा) 'ক রীচ জে ফণকাৰ- প্রলাৰরলা घडा 
খা প্রেমক घश्चक्क अलि ,মো উুঁপন্যাসক প্রাশরায়ু थिक। র্রাধমে 
আ্রাগসকিৰীস শ্বা দানমোঠরনা (बी নগর্রেত ৰহে চৈ विन्पिशा 
গ্রলো पँ পাঁচ গো टेका মাঁগা-এ-' तती. পাঁচ গো टेका দঞ্। 
शाकी খেরে।' नि ळे टेका-' গ্রলো ঠিবীম क কহতা- এ।' 
দাএ নে হৌ-' ব্রিনিযা খোমসাসদ কৰে হে! ' नि দেরহক-' বিনিযা 
নিৰাশ ভেন জাতা-এ| अता কে তাসস অর্ঠনে- ' छ গে (री, 
দেখরিহী,রড় শ্বাগসগ্রীসরালী (छती হে| তেহুন মাৰি মাৰরৌ জে 
সর খাঞসকিবীস ঘুসডি জেতৌ।' ব্রিনিযা উদাস ভাএ গেন।ওকৰ 
মৌনাযন সহ দেখ কএ গ্রনো क মমতা নাগনে। ওকৰা লগ 
প্রতাএ গো टेका ৰহে, দায় দেলকে। বিনিযা ळ्या পৰ पक्षी এনৌ। 
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বিনিযা ঘৰো মে কাজ 'आ রাহুবো কাজ কৰযমে अम्गकजाञछ নহি 
छिक। শ্বাশীষ চমন ' রেঁপ উপন্যাস গ্রলো' মে লিখেত ळशि- 
কন্দান্তার্নালী পন পাওা- (कोरी কে ঘৰ সে খঠ- রর নহি कलेज 
ট্ক। ওকৰ নিজন্ধ তখন পৰাকাধ্চা পৰ হলি जाश के, जयन्त 
ও পন (टो 'স্জীত' কে ওধরাধ झालि छेक उँ तिन्पिशा 
ওকৰা ৰোকেত छिक। न@@मि- ভার্তজ -शा রাদমে দেওৰক पथा 
মাবিপী ভ' जाऊ छिक। ও अशन পতি "খবৰজ্বনমা' কে ফোন 
ক' কে মাস্ব-ননদিক খিধাম कलेज চক শা পাঁচ डाव टोका 
अशना ভাযক মাফত খবৰজনসা ' प्र মগা নেত নক শা রঁজাৰ 
সাঁভাম স্বামি ওহি মে রৌনিরলা তীনো সন গস ठावि তালা সাবি 
নঙ্ৰা ठति জাত क, जवकि ওহি রৌনিমে বিনিযা (छा সাষীদাৰ 
ভুনেক । সন্তেশ্বৰ মা ' এক রিশিধ্ উপন্যাস: গ্রলো' মে একঠাম 
লিখনে ळथि-" লেকিন ব্িনিযা उँ জন্ম ळे। হঁমে ळे ত' বুঁজাত 
छे झुत मळे ळे...। ব্িনিযা 'ক হঁসীমে জাদু হে! চুম্মক জকাঁ খাঁতে 
চে! নিশ্চল নিসাল হঁসী। তাজোবিযা জকাঁ ন্ডিকেত। ওকৰ চনে 
কে, ति কে, তাকেত কে ঠগ লোক (क॑ মোহি ति ळे॥ জে 
দেখলক দেখতে बढि গেল ।' এক (बॉब জখন ব্িনিযা পাঁচ- মাত 
टो कोणी একে রেঁৰ খা জা छि ত' গ্রলো ররৰজৈ- ' ज्ञ (झी 
बाळळनो জকাঁ কৰে छ। (ठक কফ ळे শা কেনা ভকোসনে 
खाऊ (ळे। ৰাসলোচন ঠাঞ্চৰ " গ্রলো : थाक পৰাতি" মে একঠাম 
লিখনে ळशि-: সিখিলা দশন'ক মান্ত্যি রিশেষাঁক নেন হুম লিলী 
বে, স্ৃভাষ চন্দ্ৰ যাদর এর কেদাৰনাথ চৌধৰী কে आजब কএনে 
ভুলিযনি- উঁপন্যাস্ক লেন । घणा কেও নহি দ' पकता | द्वि 
আ্রানন্দ आ প্রদীপ র্রিভাবী 'ক খ্রাভাৰ। কিন্ত দোসৰো রষ হুম স্ৃভাষ 


28 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


কে ভবিযর্েত सब्त्िशन्यि आ খ্রন্ততঃ ' গ্রলো ' गया शार ভেন। 
একা নর रँक কাঠী মৌখিলী উপন্যাস | যাল্রীক ' সন্য খিক 
সৃঘষ' কে মাকাৰ কৰেত রিশৃক্ক সৌখিলী উপন্যাস | মিখিলাক , 
রঠিত- খ্রভ্রিলিত মিখিলাক র্যথা- কথাক র্িনঞ্ষণ চিন্রশে | 
'গ্রলো' মিথিলা দর্শক নরম্বৰ- দিসম্বৰ २0२४ छौं প্রকাশিত (उत 
বহয়। বিনিযোঁ কে জখন লোক रिर्ि शद्ग ळे ত' ওকৰা রাপকে 
তামস छा ळे, ও ব্রিনিযা কেঁদসসর্রেএ| ও শ্বাতাসকিবীম লে 
ना মনে छि তর্ক ফেৰ তসমাঞিঞ। मग দ গো टोका वँशाव ক' 
ব্িনিযা কে लेख ळे॥७कस अशन (छाटेकी तँटीप মগ কৰেত 
ভাগিনক রিযান্তসে জাতাঞএ। জেঠ टी বূনিযা ওতয (ळा নিযার্ডন 
ভ' কে শ্বাযন बढेज চিক মে ও জিদ্দ কৰেত लिक अनन्या प्र 
কিশোৰী ব্রিনিযা কে মাস্বৰ त' खा (त ,ত ব্রিনিযাক कढत বুধ্দি 
রক্ত तिस হোওান্ক- ' ळण নে জেরৌ গে রিভিন। (ताग কহত (नरे 
(नाति নএ आरत চে! রাপ ৰোগানহু ভাএ গেনে ;দিন टेजि (ति তে 
নে छ জাও নএ कळे ळिडी? নে জেরৌ গে রহীন, নে জেরৌ।' 
্রেদ্ভনাথ मा- গ্রনো : একা পাঠকীয় খরভিমত মেঁ নৈখেত ळशि- 
গ্রনো শপন্যাযসে জোঁ गया प्र थरको ত ধ্যানাকষক চবিত্ৰ বিনিযা 
'ক লগত अळि- নিধোখ, সিধ্দাতিপ্রিয, ম্বাভিমানী , পৰিরাৰক 
डिल अशन স'খক रि মোক নিহাবি ব্রিনিযা। বিনিযাক 
'খগুবৰস্ত্েভিগ' দেখিয়োক জে এপনে স"খ সনোৰথ जाऊ কৰেত 
এচ্িকোনা প্রৰত,তকৰ খান্ত- পথাহু নিত এছ, সদা পৰ্িঘিতি দেখি 
চপ ভ' जाऊ अळि। চবিত্র এহন ধরল জে জেঠকী ররঁভীনক দেওৰ 
(वाक ক্রদ্রধিষ্ট তীন্তি জাত अळि থা মায সাঁ কহেত केक- ' 
ওকৰা कडी চনে জেতোক।' 
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अ९शाक " রিকাসক এনঘোলসে গ্রলো" মে লিখেত ळशि- घणा 
(ताक সৃমাৰ মে জে সত फर দেখন্বক थाल कि সে ব্রিনিযা 'अळि | 
রাৰহ- তেব ররৰথক ভৌভী। मग 'জনুসা' চে!" জে দেখনক মে 
দেখতে बडि গেন। ব্রিনিযা ককৰো किळ कडि দে लि। बी (कडला 
ৰহৌ, খৰার নহি গে ळे। এক टेका মে দু গো রীড়ী দে ळे। ব্রিনিযা 
কে দু ধা जतक ত' कळे लि , ' छड खनी जज গো।' রীড়ী রীনা 
একা शाव দ' দে ळे পারবোঠী রানা কে কহুনক, হো, क दडा 
কজস ळब्क।' शा নহকনহা পারৰোঠী छडा লেনক। ककल्ला 
কেৰা খাগত দেখনক ত' রাজন, ভিযা,খপনে ঠা খাও ळड्क।' 
আ্রা ও এগো (वा ग দেলক। घणा বিনিযা কোনো রাতক (बाथ 
নহি ৰখেয়ে। কোনো রাত ভেনাপৰ ফেৰ নগনে কাজ মে ভীতি 
জাওাযে| इस জে এতনীষ্টা (ळोऱी পূৰা ঘৰ কে সম্হাৰনে 'अरि | 
झगा চো ভাণা ळाष्टेआ फॅ ওকৰা নহি পষ্টে छि। সদিখন মস 
চনিতে वळेऊ চ্ৈ। বিনিয়া কে ঘৰক शविञ्चििक রৌধ চে। 
রিদ্যানন্দ সানিখেত ভ্ুখি- জখন বিনিযা একরেৰ পড়োমক 
রমনিয়াকে (झारे जडी प्रं किळ ন' अद्विज -अळि ত' মর ওকৰা প্রবপ্রৰ 
ক' ভঠেত চক খগনো बढ्ता পৰ (ता आळी पँ খসন খ্ৰাম 
র্িচ্চি ক' त' জায রমনা (कं কিন্তু নহি कडि अरि। বিনিযা अशना 
तक जाळी রমা কে अशन जाळोक শ্বাস রীচ্ডি নেনা পৰ লোভী 
কহেত -अळि। मग अथ अन्य्कस आळी प्र तिठी छाबलँज ওকৰা 
क%य লাজ নহি মাত্র उश হোওাত ळे | 

कक মোহন सा 'মোহুন' এহি (शाशी घ्राण कळे ळशि- 'গ্রলো' 
অ্রন্বততিক গহুমতা মে লিখন গেন पाटे আ্রাকাৰক পেহা উপন্যাস 
থীক। গৰীার জীনগিক নসবেত प्रर्म জকাঁ ঘ্ৰেখ জকা খ্ৰা গ্রথ- 
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র্যাধি সহরাক প্রপবিসিত শক্তি জকাঁ । कव খন্তৰ যাত্ৰাক সখ্যতা 
ऽछा কার্যক খ্রাস্থাদ দিত अळि आ শিন্সক সচেতনতা সহজ , 
স্বাভারিক খ্ভির্যজি মে কথা कडि চনে खाऊ -अलि।७ पाटे 
কথাক পেঘ উপন্যাস মে নৈিখেত,এতররে নহি একা आव शप्र 
মে विन्पिशा মালিক- মলিকাওনিক शर्मा কৰেত কহেত -अळि জে- 
রঙা মে थक्क कारि দস রাৰহু ঠা আ্রাসকে ঘৌদা চৈ ব্রিনিযা 
মোজনে-এ $ ঘৌদে মালিক क माथ দেরে। মানিক द्र খুশ হেতে। 
এক রেঁৰ বিনিযা গন্রপন্কু থাম ताथ क গেল बढे ত' মালিক 
शठा গো टोका দেনে ৰহে| মলিকাঙান थाश নএ দেনে ৰহে 
আ্রাওৰ গগানাথ গগেশ ' ৬জবৰল- উপল ताक तणाव প্রনিযাঁ 
' সে লিখে হুখি- এক ৰাতি নৌ রজে মে দশৰথ घत (शता 
घ्रीत মানিক) কে अंगी গ্রলো त এনে। কন্ুলকে-গ্রলো छाश, এগো 
রড়কা (गटे কে রাত कळ লে আ্রাএন किशर। হসৰা কপনী 
পঠেনকে-এ! নেপাল মে এগো লড়কা ळे। কম্নী কে মাড় কে 
রেঁধা किख। জথা- জান রঁলা ळि्ी। तिंशाब মে জতে খা হেতও- 
দস द्री হজাৱ মো কপনীএ দেতন্ড। ঘৰক লড়কী জাএ! সর কিন্ত 
দেখল সমন । তোহৰ কী র্রিচাৰ মে কপনী পুক্তলন্ভক-এ ।' था 
ठावि মাস মাচৈক রেঁঠা प्र तिठात्वेक মসয নেত একদিন छाक 
গাঁ পন্তিনে এপনে पश्चि জাওান্ছ। তান্তি घ পন্ন্বিকরে পপ্ল-; গ্রনোক 
ঘৰ পচ্কে্খাৰ মে ग टो কদস কে जाळ ि। अनन्व কহে ळे- গ্রলো 
একা जाळ রেঁচ নএহ| ভাবি-পাঁচ डाव সে র্িকিএ জেতহ্‌ ওহি সা 
पस आ कत ग्न कीक কৰা तिड्ड।' अत्ता कळे ि- अनन्व खाग, 
তা श्चन जाळ ব্রিনিযাক निशा तथ ৰাখনে চিএ।' এনরৰ প্রাক 
ভাএ জাতা-এ | 
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মায কে মনো कशता পৰ ধৰি ०00 মে বিনিয়া शाकी শ্থানি 
পোসনক ,ওকৰা ধাৰতি। দ দিন ধৰি ররৰথা ভোঙতে বহনে মে 
आया পৰ লগ তিনকয লাগল ৰহে, बिना কৰিযা कोशी निंषतक। 
এক পৌরা দানা নিকলননে। মে *ब्ति তোড মে সা সতনৰেনমা 
কে দানি খায (त দাএ এনে | তু রীশ टेका দেনে ৰহে| ব্রিনিযা 
জ্গতাকএ टोका ৰাখলক,ককরো নহি দেত। এনি তৰর্তে आल्या 
प्रक्र সমন জাএ! ব্িনিযা খসকৰে দ দিন মুগ(খেবন্তী) তোড়নক। 
এক-এক किट्टो। এক দিন गनू মাযধী চ্োড়কৰ| দ্ধ ঠা জনো 
তোড়লকে। बिन्पिशा মগ সুখেনক। ডগেনক। आर्छ- নৌ কিলো 
তেযাৰ ভেন ভ্রেতি। এক (नाइन ওৰ ट्रेटेठे। ७9 মে জে নিকলে। 
পানি জে নে (उति মে সূগ স্বনভী ভাএ গেনে। अत्ता कळे চ্বে-'সুগ 
তেয়াৰ (छल ळे মো সভা গিৰহত কএ দাএ এরে। রেনারানৌ 
জোড়া চে! बरु লাগনে,রীয়া লাগনৌ,সরষ্ঠা দাএ এতে তই প্রঁজিযো 
सिं জেতে। कडा ळे- " এতে জে খৰচা (उति সে रास মাএ 
দেরহুক? এমন খেতী লোগ কিএ কৰতে? 

अवज्ञा গাম अद्भि शडि(त চাহক দোকানক जड अंगना দিশন 
ঘুসর্লেত গা জে নগৌনক সে দস ঘৃ্ঠত গ্রলোকে कश খরমাসে 
পুগেলক। था স্বওনে लीश बिनिशा নহি জগা মকলী। মে সৰকাৰী 
ফীস ভ্জাৰ প্রাপ্ত टोका ভাগিন গোঠঠ্টোল पर आति বাতিসে अशनया 
डिका त' গেল। প্রাতভনে बिन्पिशा ७ 5কহুৰরা छाथ সা সর 
टोका रटियाबी प ধৰি মাগি ानतक। কোমিকনভ্তা एकल সে 
বিনিযা সন গ্বনেকো अजि পিহ্ুৰল-গবীরঁ স্বদা রহাপ্রৰ নননা अशन 
डढ्कर्श দেখারেচ। 
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२ 
ब्व খ্ৰাদৰ্শ সুতি শেষ সুখী न्यावारल চৌধৰী 


সাহিন্যকাৰ-পত্ৰকাৰ आ ৰাজনেতাক कशल প্রখ্যাত प्रर्श নাৰাযণ 
চৌধৰী জীক জল্ম 12 জনরবী 1933 (कँ মঞ্রনী জিনাক 
মিজাপুৰ (ৰাজনগৰ) গাসসে স্ব বাসলখন চৌধৰী কে ঘৰ ভেন 
ळत्ष्टि।1950-54 ধৰি ও प्री% 008 কাতেলেজক क' ম্নাতক छाल 
বহুনাহ| नि দিন গামে घ নোকৰ "थाक পশনহর্রেত বট্টক। 
হিনকা রারাকে ৰাজন্বৰানা मबा ण সপক बडिक খা পিতাজী 
ब्रम মে ঘরে तक एक জীক খজাঠী ৰহি এপনো দু মৌজেক 
জগন্ত জমীন प খেতী পেদারাৰ কৰারখি। চৌধৰী জীক भडित 
वर्श পৰ निंशावक রঁড়কা ठकाण ভেনেক জাহিমে ভিনক পেনক 
খপবেন डीज्ण्व প্রস্ত ভ' গেনেক। চৌধৰী জীক রান-রিরাহু মৰনেযা 
গাসমে রত্তন पऽ ভেলনি,জানির্ঘস प्र भूती, এক थत প্রাপ্ত ভেলনি। 
রঁড়কী পৃল্রী कश्च রীণাক র্রিয়াত ননসনিযাঁ ভেনেক জে সনেহুনসমা 
(নেপাল) মেঁ ৰহত केक খা शून ৰাসরীর্ঁক क রিনোদ ঞমাৰ 
চৌধৰী বিঁযাহু বৰিৰাংনগৰ 0 খড়ৌখ্যা নিরাসী ডাঞ্চ বামজী काक 
রহ্িন तशी घ ভেননি, फाटे शूबी নিলম প্রভাক ব্রিযাত ডার্ক 
খগ্রখিলেশ घत জীক (সমেৎঁদীগাম) परज ভেননি জে রতসান 
कटिडाव মেঁ ৰহত छथि রো গৰভাণত কেঁরত্ত সমাজ ळशिन्य| চৌধৰী 
জী মগধ রিশ্ববিদ্যানেয घ आशक শিক্ষা প্রাপ্ত কৰেত ৰেনৱে মে 
नोकबी কৰয ततार খা কতেকো গ্রেড য়নিযন খ্রাদোনন মৌ 
সপ্রিয ৰহি সমাজসেরাক আরভিপ্রায पफ নৌকৰী (छाछि দেনেনি। (वटो 
কে বেনেরে মে নৌকৰী ধৰেনখি জে शेना छ সে 10 वर्धक लीग 
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(नकवी (ळाठि সমতা পাঠা মেঁ সপ্রিয ভেনেক आ ग (ब রাবী 
তথা সঞ্চরঁনী ण নিদলীয হনার র্রিধানসভাক নড়নেক। পূত্ররধ্ধ 
ऽछा खिता পৰিষদক নার মেঁ কম মতক খন্তৰ प्र ভাবি গেলিজ। 
মধ্য রিষয দিশ এত को খারঁ- 

সমাজরাদী নেতা घुस नावाश फिड জীক নেভুন্ব মে ठाति 
এনেক লুসি খান্দোনন छौं ও সগ্রিয বন্তলাভ। काल গন মে 
মোন্তো সমিতিক মমাজরাদী (नळ्ब्न ঘাপিত করেত প্রভারকাৰী 
ভুমিকা নিভারখি। সোশলিস্ঠ गार्टीक প্রভাৰাহছমক এর 
শাল্দোননাহমক কাজ মে খ্গ্ররা ৰহুখি| বিহাৰ খ্ৰান্দোনন সে 
সপ্রিয ৰহি ফশীশ্বৰমাথ (वक মগ সিলকএ नुक्कर করি সম্মেলন, 
नाटेक था कित প্রদশশনিক শাযোজন পুনা মে কৰখি। 
আ্রাপাতকানমে গামক খেত রেঠিকএ প্রেম খোনননি খরা গ্রপ্ত 
সাহিন্যক প্রকাশন,তকৰ রিতৰণ (ळा কৰেত कूताङ। জিরিকা 
নিরহুন নেন किक দিন নেন (बघ দামাপূৰ মে ৰেনরেক নৌকৰী 
ধেনেথ। সুয নাৰাযশ রীরু রিহাৰক थक (नेर মেধারী, পৰিশ্রমী খা 
দবদ্রধতী বৰখনিভাৰ ৰচনাকাৰ বৰজ্খি। ব্ৰিহাৰক খতিপিজ্ঞডী 
এনেক্মৰ-1 কের জাতি पर ৰহুথি, এহি পুখ্চঠতমি সা কোনো র্যজি 
লেখনমে এতেক न्ब মল্যক নহি ভেন ৰহখি| 1969 $® 
বেশ্বজীক সহযোগে ৰচনা নামক স্বাহিন্যক সাক ঘাপনা কেননি 
জকৰ ও সঠির ব্তখি। 1981 মে कर्शवी काव জীক প্রেৰশার্স শ্রী 
तात প্রসাদ খা সনিদানদ জীক সঁগ ৰাজগ্ৰহমে সাহিন্যকাৰ, 
বুঁ্রিজীরী आ ৰাজনীতিজ্ত মভক थकटो মত ররঁনায श গতি এর 
কৌমী একতা সম্মেলন কেলনি। চৌধৰী জী ভাৰতক पडो 
ৰাজ্যক गाला কৰেত সঁরধিত (कलक লোক জীরনক बूर খধ্যযন 


34 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


কেলনি। थाका पञ्च "পূরাচন की যাত্রা" शेले লোকপ্রিয হিন্দী 
(शाशी ভেলনি। जाडि प्र পুর সময কী याळा-शबिठय প্রকাশন হাপূৰ 
সঁ প্রকাশিত ভেন ব্য জানি পৰ পুস্তক সমীক্ষা পাগুলিপৃন্র 
হাঞস্মক পুধ 4 পৰ 12 जुता 1987 (कॅ झा@ এসব पास 
पिं ভুপরৌনে ৰহুথি| চৌধৰী জী প্রস্থ ৰাজনীতিক गतिका 
'দিনসান' সে ঘাযী কূপে 5 ধাৰারান্তিক तथ লিখনে ভ্ুখি,জে 
उंडे, যাজ্রারুত্তাত ৰূপে পেত ৰহুনেক। 1968 মেঁ (बत ভুডতাল 
মে (इत (ताड आ. প্রেমরিনল রিবোধী শ্বাদোলন এর घत 
আ্রাযোগক সিফাবিশ लाश কৰেরা নেন আ্রায়োজিত প্রদশনী 'খাতিৰ 
এপন গিৰফ্তাৰী দেনেনি। 1985 মেঁ সঞ্চরমী বিধানসভা সাঁচনার 
লোকদল ঠিক পৰ নড়নখি था এহি मतक প্রাতিয कार्थ সমিতি 
মে 198607 সেহো মনোনীত কপ্রঁবী জী দ্বাৰা 1989 মে ভেনাহ। 
খাকাশরাশী था দবদ্শনক (रसात कार्शकघ्र সে শনকা পুলিস 
ররব কপে পিংনে ৰহেক।ৱো नज রষ ধৰি का(?री ভার্ভমক 
এভিন্ব बिम्ता রমন বহুনাহ; এহি বাৰে মে ফেৰ কহিযো রিস্তাৰ पं 
বুঁজাযর। 

বিহাৰ কী খস্পিতা' পৃস্তক শহ্দৰা मित्ती फॅ 1991 সে ম্বাতিন্য কেন্দ্র 
প্রকাশন प রহুৰায়ন কিক জে ও এপন अधिकास নেন সঘষ कवर 
রানা তমাম রঠিতকে মসসপিত কযনে ळथि। थडिक দোসৰো 
প্রকাশক काख (कतक ,डिनक প্রকাশ্য প্রতি মে প্ররাঁচল की याला, 
সসকানীন পৰ্ধিরেশ की কালী যাদে র একা কার্য शृडिका 
টক।7 प्र 1990 কে র্রিার বিধানসভা ক্ষেত্র पर এসএলসী 
জনতা দন রঁনেনকেন পৰচ 14 এপ্রেন 1991 (कँ अहान्य्क 
দিলৌক র্রত্তৰা शान्रीटेतला জদযগতি সদা নেন ककि গেলনি। 
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শনকৰ 'अष्णापयाशिक নিধন घं ग দিন ধৰি शेना দিলৌ দলমলিত 
উঠি গেনি,কিযাক उँ ও সামাজিক স্যায কেৰ নড়াওা নউেরালা 
এক সসাজিক का ৰহুখি। এক সময কেৰ প্রতিরক্ষ রৌক্ষিক 
চৌধৰী জীক পৰিরাৰ মে अनकंना নস্তি (छटे(लेक ,জখন কি ওহি 
সময ठं রশতো ৰাজনেতাক রশশজ এ प्रश পারেমে খরগ্এনেক। 
আ্রাওা একা এদদ সাৰক (तत শনকা চাহে রানোক রীচ জরৰদস্ত 
এভার शष्टेकि বৰহুনেক খহি। এভন প্রথৰ বিদ্বান সনিষি 
মিখিলাভনক একা খাদশ ভুলাভ। *०--१%०- 

३ 

प्रर्वडी ৰাসরিহাৰী দাসজী :এক রিষয किर्डन्य জ্ঞাতা 


সঞ্চরনী জিনাক (कागी/कतक দেরনখপতী গামসে कि(शाटे कृतक 
রারাজী কামতর(সঁভন) ঘৰ शाखा प কথার মযশান পুর এক ঠখাৰ 
রালকক জল্ম (उत বস্তনি।ও নরজাত मिन्ध বৰজ্য ৰামৰ্রিহাৰী 
জী।রীল্যকাল্যমে নদনকৰ प्राण जिस গেলীহ उँ মাৰৌতী 
রালী(ঞ্ুলায চৌধবীক शिश) র্রিমাতা तातन -পালশে 
কেনকনি।শনকৰ মান্ুক বিশনপূৰ জি০স্বপৌন 0 দু মসিযোত 
ভায ভতবী आ সহাদের তথা বরসবলীমে দু মসিযৌত ভায थश्च এর 
জোতীষ ৰহুখিন |ভ্িনক दत বিরান স্ববিযান্তী জি০সফরঁনী নিরাসী 
ৰামজী কামত জীক ব্রেহী রবহুনিযা দেরীক पश ভেন বজ্নি। জান্তি 
घ जानका তীন शूळ आ তীন পরী ভেলনি। জে এরম: 5ন্দ্রকলা 
(স্জিযাগ্ী), बाजी উফ বাসনাবাযশ,(্রিৰাপী, সৃযকলা (ঞ্নৌলী), 
সান্যেন্দ্র आउन প্রসেশ (धाञ्चचाटे) ळहि। শ্রী দাসজী ৰমৌত (लेक বহুখি 
শা গবীরীমে জীরন র্রিতিত ळतषि। তানি সমযসে ঞুম্ন্ভাৰক মাষ্টিক 
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রাসমসে সরকিযো পাক শা ভোজননে রতন র্যরহাৰ কৰখি। মে 
রঁচপনমে ও কতেকো হৌল ফোৰি কনখা द्रडब কয,ওহিসে কাগত 
সাষিকে খজবী রঁজরঁয নেন ळावथि।ऊा গিল্ব গিল্বা...ধা৯ তা 
गीन... प्रशृटे আ্রারাজ নিকালখি।কেৰাক থস पॅ छातक -शाकाव 
কেৰ গৰদেনমে तटेका কে सिम्रिक ठिम्रिक ভস জম্ম... ऽशि 
গপঠি গম ऽ... जात ররুঁজার্রেথ।কতৌহ গান রঁজান নেনাসে 
দেখখি उँ একহাথ দেরালেন কোনো ধৰানিযে চকে কে হকক্চস 
ক্লে কে 5চকঞ্চম/মকওঙা কে রুঁপীযা ...... ধৰি রঁজাকয পৰা জাখি। 
সে ব্রিরাহত ভেলাসন্তা জে গাম प পড়েনা उँ প্রন 
গ্ীখেতস্ব)জগবৰনাখী কামত) গৌশ্বাকে কলকত্তামে 
দেখেলানু|তাধবি লোক डिनका মাদে তাযন্ত রুঁকেক জে কতৌহ সবি- 
(शेन (गत হেতিক। কোলকাতা মৌ এক নামী বাসলীলা খিযেঠৰ 
কম্পশীমে का রঁজেরাক কাজ घाग বহখি,তি মৌনেজৰ पाळते 
জামে এনাবী মানি ভ্ারঁয ভাভলক।ননকা पर এন্বনয तिन्यश 
কৰেত হৌঁকা কেৰ কাজক बॅड ৰহত সর তৰহুক সাজ রাজ 
রঁজৌনাঙা जी গেনাহ।কতেকো তৰহুক খ্বাঞ্চনিক রাচ্যন্ত্র কেৰ 
মাস্ঠৰ था এভিনয কলামে পাৰগত ভেলান্।যুরা ভেনাপৰ 
মাৰরাতী সমাজকে সহযোগ घ॑ अशन খুদসৰ पकती 
রঁনৌননি।জখন মঁভলীকে র্রিভাবক कश কৰেত রঁগাল সীসান সা 
ইপলাহ था কাষপ্রম शष्ठ कलि জে কেঁচা পৃধকৰ জম্মা (छल 
চনেনি মে शा ভোজপৃবিযা সগতিযা ন'কে बाडा ৰাঞত পাৰ छ 
গেনেক।পোশ্পাক था शमी णा प्रण ন'ভাগলনি।সাত দিনধৰি ওহি 
মোগে अक्ष জন का(न ভুলাহ।ফেৰ সর ঘুসনেক कतकडा 
দিশন,ওতয ফেৰ प মাৰরাডী সসাজ দিশ घ ती नीजी চলেরাক 
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(तत आशिक সদেত লেনিন, (खटेतन्पि। (ळाटेळोन्य কাষপ্রম রিষয 
কীত্তৃতন ती রঁমাকয गंषातिङ কৰযসে লাগি গেনাহু ধাসিক 
মাঞ্কৃতিক জাগককতা (तत ননকা মগ ঠোলক রাদক জীতন 
কামৌত(খলোলা) ৰাম গ্রলাম যাদর- साडीत (নিঘসা)গামেক 
মোনতুনজী प्रिंड ভ্রাৰমোনিযস।রাদসে ভাগীন র্র্বথাৰিক মোমন 
জী,গঁগাপৃৰক প্রশখী ঠাঞ্চৰজী ( কম্ার্তশুব)ধবিসাগ পৃৰেন। शातला 
शी तळप्री ররর ক' (খলোলা নিরাগী)গাযন রঁজানমে কিতা बढि 
छातक র্জরেঁত अन्या ण দোরঁৰ शब উন্ভালি ফেৰ (ताकि তাল 
পকবেনে বহখি ৰনেলী সেলামো|রঁনতো শনহ্ৰমে ভিনক कार्यका 
দেখি भवकास দেন গেল ळतहि।तथन শজিরাশ 'খভ সুনেত এক 
প্রথৰ नुँकिक লোক রাজন वढगि ওা কহিযো ৰাসলীলা এরশ্য কযনে 
হেতাহ।জাহি সসযসে র্রিভাৰ साथ এক ৰাজ্য बढेक -था ১৩ধা 
জিলা মাত্ৰে वळेक, ७डी সময দৰতগা জিলা পৰিষদ কেৰ উপাধ্যক্ষ 
শা সঞ্চরনী (ताकत রোভক চেত্খৰমেন ব্রার খুশী तात কামত 
डिनका সঁকিত্তন প্রতিযোগিতামে প্ৰস্তুত কযনে হুলনি।গাম দেহাত 
प (ताक কে এহেন গর্রেযা জীকে ফেৰ স্বনযসো দোসৰ নহি छठ लेक 
এচ্চি,দনকৰ म শাক রিষয किर्डन সমেত দেবী ळ्या णडल জেনা 
এল্দৈধ তৰগ উঠি জায। হেৰস্বনিযাঁক সঙ্ধৰ आला কেঁরন্দ কৰে 
ति জেকোংক छनक জিজীৰ জকা খাত দৈতখি।কোশী তর্ক 
রৰকা রীন্ত রনি গেলাপৰ जाण নাঙ্্যকলাক आस 
কযলনি।তকৰ সচালন মো জগহ্‌ পৰক মভীল হিনক খ্বাশ্রয ঘন 
রুল आ पडका দেন স্ব০ রালগোরিদ प्रिंड जी।डिनक ৰাতিকে 
সীথাওল ৰীহনসন (कँ ধাৰগুপি ड्टेनी प्रं जनक লোকনি ঠাঠফাৰি 
দেখেত রাদসে প্রগাপুজা छौं প্রদ্শন করেত গেনিক।ওওা प्र পূর 
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ड्टेनी ততপূর अप्स ततीऊ কামত পোখেৰ প্রাগণশ জে (काखीणौं 
গুদৰতী পৰিরতন ভ' (त ৰহেক,ততয মৌলভী গামক नाटेककाब 
লোকনিক प्राटोशव প্ৰস্থতি डाऊ বক্টিক। গামক गस মারজনিক 
কালী প্রজা দেখকয আরগহন 955051061 এহি পরিভ্র ধৰা ধাস प्र 
পযারৰণীয ৰাম বিহাৰী দাম জীক সন্তাপ্রযাণ आाञ्डिलर ভেলনি। এহি 
तषु খালেখ দে রত খাকড়া রহ তথ্য प्रा नहिं অকন । शकता 
সমন अर्थि কৰেত চ্ৰিযেন ळ| 

४ 

স্ব জ্বিনদন কামত জীক গাম সঁগৰৌনী 


সঞ্চরনী জিলা মৃখ্যানয प 3 কিলোসীহৰ উত্তৰ ভাগ হানা दडी 
এরঘিত केक মগবৌনী| थडी आगन গ্রামকে খতিয়ানমে 250 
পৰ্বিরাৰ কের» (কর্ড) খ্মাত 50,ধান্বক 145, प्रत्ताइ 7, ना 
25, कर्ण, রড 100, কাযম্ব এক ঘৰ, মোাত ड्रौह्ण 5, डलग 
60(ভলমান্বষ) কেৰ এতিৰিক 100 शृब्च्च जाहल বরঁসিল্দা ৰজখি। 
এনাম তপ কৰরাক উদ্েশ্যর্ आनि प्रचन গাম ভেনেক “आ কিন্তু 
লোক খ্রন্তয ভপহিকএ জা রঁঘলান্ত। ধ্যানে (कल মে ম্বপীয মদন 
উপাধ্যায जाँलिक মচ্চিদ্রনাথ জে दीली গোৰখনাথ কেৰ সসকালীন 
চনাোহ, দনকে কাকা पकै গোঞ্চননাথ উপাধ্যায কমকাভ ধাসিক 
দ্রধিকোশ बथ(न সিখিলা সে প্রসিক্ষি প্রান্ত কেনে ৰহুখি। রতমান 
মেঁ आधा গার দনকে রশজ लेत ळहि। এহি গাসক দক্ষিণ घत 
রৌনী ৰহেক জান্াস মৌধক রঁন্দতাযত উঁপনর্কি हाड बढिक 
তে এন্িগামক লোক কালাতৰ মেঁ সঞ্চর্মী নাম छळास কৰয 
নগনেক। গামক মলে দক্ষিণ স একাদশ শ্িরদশন লেন মৃখ্যত 
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দব-দৰ ধবিক ভক্ত লোকানীক শাগসন छाश ৰহত (ेक। 
1957 ওম্বীমে পতিত শ্রী সৃল্বীশ্বৰ सा ধমীচাষ তান্ত্রিক দ্বাৰা সেরেঁত 
পতিত श्री जश ना@ मा জ্যোতিষাভাষ कशी ঘাপিত কেলনি জে শ্রী 
শ্রী 108 গৌবীশকৰ ৰাধেশ্ঠাস ঘান (দেরসভা) কহার্রেত হেক। 
ধসীন্বৰাগী-যাল্রীকে গৰমী সে ম্বপীয মেথৰা बाज সঞ্চরঁনী দাতাক 
বিজনী পথা শপনক্কু केक। একাদশ कळ তীথ মন ক্ষেত্র মেঁ শ্বমাৰ 
ভ (त केक। চৌক কেৰ त মধ্য দশনস পাপনাশনায (नेष्टो 
লাগলে দ্রষিউগোচৰ (उत।।णडिन ভাগ पर पडा খা রামকাত प्र শেৰ 
পাথৰ কেৰ রুনল केक জে রড সনমোহুক पश উপঘিত কেনে 
-अळि। এনি সিঁহদ্বাৰক রঁগলসে শাধ্যান্স, ঠিতন-পূজন বিশাল ভরন 
রী সভাকক্ষ কেৰ প্ররেশ সধ্যমে শ্রিশ্বনে প্রতীক छ मर्शन्यार्शी 
কে আ্রাকখিত কৰেত য। এহি গ্াসক দক্ষিণরাবি ধোন মে বঁটা মায 
ঘান 700 टॅप পূৰান छेक, णिव পূননিমাণ কাজ ভেনেক। 
थ्रीजी দশন নেন পৰোপষ্ঠাক লোক এতয आरि आगीस মাঁগেত 
एशाऊळ। 200 রষ प गरीवी ধোন মে প্রগা পূজা দৰতগা মহাৰাজা 
कातर হোওত খরত চৈক। পশ্চিম ধোন মে প্রগা डोक श्रा 
প্রধান फेक, এতয খেল-তমাশা নহি নাগেত চ্বেক। थडिक মগ 
সনে পূৰান সতীন 300 রষক (ळे. জে 11 লাখ टोका নাগত प 
ঠোলব্রেযাক आर्शिक সদেত प কাজ সমম্ন্র (ठतिक। थळका 
পাথবিক जाळ यानी লেন शाश ঘন কপে বিখ্যাত ভেন रेक 
बडि মভীলকে কনেকরে ङ्ब ভাগ प्राँ काली (শ্যামা সায়) সভীল 
शा (ने পোখেৰ किक, তকৰ পন্ছরবিযা সূহাৰমে সন্াৰানী কাম 
সদৰী কে নাম घँ উরঁকসিত সধ্য রিদ্তানয চনত (क| সহাৰ পৰ 
শানদাৰ चाटे খা গোল হরুতিৰা आजामी পূরহিক রমন (ळक; জল 


40 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


চৰতৰাক নিসাশ কাজ जउदकातीन्य সহাৰাজা কামেশ্বৰ प्रिंड দোসৰ 
त्रिंशाद এতয কেনমি अशन সনসমজা घ এক গবীরঁক (दडी সঁ। 
শনকে ভীন্তক উুরছকুধতা শা তসিকে ৰসণশীয রঁ্নেরাক পৰম 
উঁদেশ্য মে কেনে बडि এহি ঘানকে ৰাজ নগৰ पे জোডিকএ বিস্তৃত 
এধ্যযন কৰরাক খগৌ৫ घॅसमाऊळ। थडि গাসক নেযাযিক মদত 
চঠা माब (थश কৰরঁ। এনি গ্রাসক স্বনাস ধন্য স্বগীয শুবিনদন 
কামত জী কোনকাতা মে (शेषटि 3 कडो জমীন अर्दन 
নন্তবিযাগজ রাধসে ভপাজন কেলখি জে 19765 থখিল ভাৰত 
কেরত কল্যাশ সঙ্সিতি কে হ্যান্রারাস লেন সপুণে सकती দান-পত্র 
দস্তারেজ রঁমাকে जिऊ अजि शिळरुत সমাজ কে कान (কের) কে 
शडित রেঁৰ মঞ্চরুনী জিলা মখ্যালয মো উপলক্ক কেলনি, এনি 
ভ্তান্রারাসক নিমাশ 3 কমৰা 1980 মেঁ ভেন, জিশৌদ্রাৰ লেন 
কতেকো মাননীয় ৰাজনেতাক এচ্ছিক কোষক সহযোগ (उड 
বহনেক। ফেৰ দোসবো দাতা কিযো थड्न খরদানক (तत এনি 
গামমে आश आरि ম্বপীয কামত জীক সহচৰ রনি अशन নাম 
জগজিযাৰ কৰখি সে आश জনেতসন ভ' ৰহুন डन। এনি গামকে 
अशन (नेकक এনক্এনক৯ सा সন রিলুতি কত্ত ळशिन, শা সে 
5 ঠা খাঙাক্৯এক্এসক্৯-খওক্পা্৯এসক৯ शाक्व এন্তকা (टो 
রুঁনলান্ু | শ্রী রিনোদ ঞ্মাৰ বিহাৰ ৰাজ্য প্ৰশাসনিক মেরা মেহো 
এন্তিাসক বন্রাথী थिकार। এনি গাসক মাঁঙিক হুম দন রঁদন 
আ্রাওৰ এভিনদন কৰেত শ্ী। 

৩ 

সর্ব कलेज फेक প্রণাস্‌ 

স্বতত্রতাক अस সেনানী স্ব থনন্ত নান কামত জীক शृ সৰণ 


विदेह ३७८ म अंक १५ सितम्बर २०२३ (वर्ष १६ मास १८९ अंक ३७८) | | 41 


हाऊ थकटो চিন্র মানস পঠন পৰ খর্রেত -अळि। স্বাধিনতাক 
গাঁধা সন ম্বখাপ্রাতিক आजा শা মোহগৰ बँगडीन খাধীক কমীজ- 
ধোতী আ্রা চেশসা পঞ্তিবনে ভৰখানা जम्का কান্তপৰ সজল এক 
মান্হুমা জী সাঁ গভরা গাসসে পহিনরের ভে कलेज की; उँ নাম- 
পৰ্ষিচয জনলান্ত -था थ्रक्रेज রঁজলান্ত কতেকমে शठे ভা রর্ডি। 
হসৰা उड জে শর্ট রহৰাযন ত কেৰ প্ৰশ্ন কেলনি পীজীর্ক 
उी-ावडी कलेज এনা পান জগদীশ কামত জীক पं কতয 
রৌশ্া डना सडत ळो। ভুমৰ উত্তৰ সনি জে आश्र ঘৰে (प्त 
পল্াচাৰ কোস ক' ৰজলশ্ু अकि খা পৰীঞ্ষালেন তীন রেৰক এরসৰ 
দেন (तिक अलि সে সবজফৰপূৰ ডার্ক শ্বেডকৰ যুনরঁবসিহঠীক 
লাওব্রেবী সে জা পৰীক্ষা मतग | ও শ্বাজাদীক সাগ্রামক খা 
ৰচনাহ্সক কাধ্প্রমক সূগ-সূগ জাতীয় সভ্তাসভাক কাজক ठठ 
কৰেত ভার রিভোৰ স্রোত ৰোদন कवर লগলান....। নক 
প্রশ্থনতাক মোৰ पे তসিযাঞত $ সমাজ সবধাৰ प्र থাখিৰ कहिया 
ধৰি কতরান্ভ নাগত........| শনকা র্রাৰে মে श्र@ ৰাম নাৰায়ণ 
प्रशत জীক उर्क ভেনেনি জে म খধ্যায সে आज्मीप्रौ পূর খা রাদক 
সময কাল 'श७ মে কাযঁক লেখা জোখা शा | প্রখ্যাত 
সামাজরাদী ठिङक, ব্রিচাৰক, নিৰপেক্ষ, সসাজমেরী, শিক্ষচাপ্রেসী, 


এনন্ত নান কামত জীক জল্ম শ্রী স্ব ভবিনদন কামত এর 
শ্রীমতী খজনী দেরী खोक ঘৰ 109 वर्स शर्व 19 জনরবী কে 
ঘোহাব্রভীন্তা প্রথডকে গড়রা গামসে তি निळरा রস কের জাতিসে 
ভেন বন্তনি। শনকৰ রান तिला সুখকনা দেরীক प ভেলনি ,জান্তি 
प ठावि थूल এক পুরী ভেননি । রো সনাতন হিন্দ ধমকে মানেত 
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लेन ভ্নাহ| কের সমাজ अन्य এতিহাস জানরাক লালসা 
জৰূৰ ৰখেত ভ্রোযত। निदान শ্বা নেপানক মিখিলা প্রঞ্কেত্র সৌ 
त्क এক কৰোড় খ্ৰারাদী लीत কিযোই কেৰ কেরত आ (कटे 
(কের) জাতি নাম शर 1931 ওঞ্চ মেঁ ব্রিতিশ্শ নকুসত সরেশ্চণ 
কৰেনে वळेक | তাতীর্সে নিষাদ - एएत्वाब (कँ পুথক ৰূপে সাথ্যার্রল 
দেখাযল गतिक জে রক্তঁসান কাল মেঁ (आठी डनी সমাজ कड (द्वि 
-अळि। ও জনচৰ था ভ্সসমভ থলচৰ (প্রাষিকাধ) ৰূপে খ্বলগে-এলেগ 
শাদী - ব্রিরান্তক তছ্কালিন সামাজিক সষ্কৃতি प्र ফজগজ छौं शरुत 
ळो। ওনা সৌখিনী शंखो थथा গুন্বস্াৰে कर्णी জাতিক খ্ৰগক কূপমে 
কের ধান্বক था খমাতক গণনা ভেন अळि। मना রাস্তরিকতা 
কিন্ত ওঁৰে ळेक| গেছে কহুনে ळथि" ৰাধ্করি রযহু (हाड জে 
দেশক प्रठा अशन জাতিক গতিভ্তামক সর প্রমথ ঘটনাকে 
गावञ्चविक সম্বঙ্কক সক্কান পারি (शत (ाथश। जिनका এহো জ্ঞাত 
उ কল (शाश জে দনক জাতিয ওতিভ্তাসমে কোন - কোন নম্হৰ 
হানা चिड ভেন চক "তকৰ পৰিণাম की রহুৰেনেক হুন? 
डक জাতিক খধ্যাতসিক র্িশৈষতা डाळ , (कान पङ्क 
ব্েশিবষ্্য (डाशळ पराव "आ জীৱনকে দেখরীক দির্য प्रविशे (शाश 
-अळि। জে করি এহি দ্রধিঃ - থকে এভির্যজি দ' সাকয, प्रश 
ৰাধ্ক বাধ্ঁকরি कळली জোকৰ डाऊ ळेक' কের জাতি মেঁ 
আ্রাখিৰ বাধইকরিমে নামীত কে ভেলান্ত अरि? জখন কি রঁদতো 
কার্য बठनाकाबक কিতারঁ প্রকাশিত छ उडत চক। এহি (तत 
বাহ্ঠীয় ৰাজধানী সৌঁ ব্ুভ্দ, ব্িসশক খারশ্যকতা সময কেৰ মাঁগ 
ळो'...-थान्यड ব্রার शा जानक সী মাস্গুৰ মাত্র খানল্দ শৰণ জী 
এপনা জাতিমে ৰাঞকরিক নিখাৰ পৰেখয छा চলল ভ্ুলান্ | 
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স্ব শৰণা জীক प(2 রনিকে র্রিৰাজীতমে মেহো ৰাজঘান प আৰি 
(गल लिक জে ঘাপনাক तरटे জোহেত -अळि। 


अशन মঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠাত। 


হ.৪.নিসলো কণ- अज्ञि শিখা (খেপ-হ৭) 


নিসনো कर्ल (১৬৬০- ), শিক্ষা - এস. এ, নেহৰ- খৰাজপূৰ, 
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मखा, সমাসূৰ- গোঠ্িযাৰী (दॅत्डा), রত্তুমান নিরাস- बाँठी, 
सावश७| सावर সৰকাৰ जडिता এর রান निकाण्र সামাজিক 
সূৰঞ্ছা র্িভাগমে রান রিকাম পৰিযোজনা পদাধিকাৰী পদর্স 
মেরানিরুত্তি ভপৰান্ত ম্বতন্র লেখন। 


এগ্নি শিখা (ভাগ- २१) 
(प्रत 8िन्की- शीर कित যা कर्ती তৌখিলো এলুৱাদ- মনো 
বচ) 


কথা খখন ধৰি. 


उर्वशी आ ৰাজা शृकबद्रा পন গ্রজ্ জীরমক উপভোগ কৰরা মেঁ 
প্রমিযাঁক সর किछू যাবি लाख ভও গেল कलाड। 


आते आड: 

ৰাজা পূৰূৰরা आ উঁরশী রিরান্তিত জীরন মেঁ अशन शला प्रटरॅथ কে 
প্রগান্ पॅड প্রগাডতস কৰরা মেঁ রত ब्राड ভও গেল कताड। ৰাজা 
এপন ৰাজ্য সঁভালন শ্থা প্রজা কে সসস্যা সও দূৰ ভও कऽ री 
কে মৌদয পাশ মেঁ খার্ক্ষ ভও গেলে জুলান্ত।মদা এক कार्य হেত্ত ও 
সতত সজগ বত ভুলাখি | শেষ সর কিন্ত दत्व গেলা কে 
৩৬পবান্তদ ভরশীক শত ও একো ক্ষণ नहि র্িঘবলখি ॥७ এপন 
সমস্ত শজি पँऽ आ घणि খন সজগ बढि মেসনা সভক वक्षा মে 
লাগলে ৰহুনাহ| ভনে धन গোছে কোনো उशतन्य মে ৰহিতখি খরা 
कुन्‌ शा उणा ৬রশীক ध्न মেমনা মেহো कन्यका थन প্রাশীক 
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সগন্তি দেখরা মে এর্রেত বত ळत । वाळत মো মেহো একা 
সন্দৰ সম সজাযন কক্ষ সে धन्न মেমনাক নিরাসক র্যরঘা কএন 
গেল ळत। धव মেসনাক বাক (तत মদিখন प्र ঠা পহুৰেদাৰ ওহি 
थन জীরক মগ ৰহত ভুল। জেনা आमी प्श পৰম্কাওাঁ ৰহত 
लिक,9डिना धनु মেসনা সাঁগ প্রন্ন পহুৰেদাৰ ৰহত ळत। ওনা 
शवळाङी ত5 এন্তাৰ মৌ शाणी সা রিলগ ভ5 জাত চ্বৈক,স্বদা 
পন্তবেদাৰ अद्यावत মে उ-शव ৰহত ळत মসেসনাক प्रसा মে 
উঁরশী एका ৰাজা भकसला সাঁগ अक প্রসন্ন कतीट। ৰাজা 
भुकसताक पणि সে প্রসল্বতা এর ঠচনেতা জেনা ননকৰ এরিভাজ্য 
সখি বুনন ভুল, জে সদিখন শনকা সৃগন্তি বেত ळत। কখনো 
कात ননকৰ লতা ৰাজা কে মেহো পৰেশান কৰেত ভ্ুলনি, 
জানি কাৰণেঁ ও পৰেশান ভ5 জাত ळतार।-ा झुग्गी प्र. পিতা 
जाऽ হুলান্ম্রদা শবাপসী सरा घ्रान তনকা সরভক মধ্য एकस 
তকৰাৰ হুনম্তি। जानका श्चन কে মধ্য হোওা রুনা তকৰাৰ কন্তিযো 
কমন কে बाथ নহি লেনক। ওনা ত5 পতি-পল্ধীক মধ্য (डा 
রা তকৰাৰ কে এক লগ খ্বানদ হোত केक। खाडि ঘৰমে জ 
কোনো মোক-জোঁক খ্রথরা তকৰাৰ নহি হোত छेक তখন ও 
(कडन ঘৰ अळि। ওা নোক-মোক এথরা তকৰাৰ ৱেরাহ্ডিক জীরন 
কে प्रशक একা সহন্ধপু্শ এগ খিক। ৰানীক ঠচন র্যরস্তাৰক 
কাৰণে ৰাজা সে চচনতা শা চপনতা সন গ্রণ রত তীব্র গতি 
সা রিকত্বিত उ5 ৰহুন হুল,সাদিখন শান্ত শা গঁভীৰ वड রমা 
ৰাজা উঁরশীক মান্সিথ্য মে এহন চচনতা आ চপনতা দেখর্রেত 
চনাহ জে দেখি কতেকো चब उर्वशी (ळा শ্বা্চযচকিত ভ5 
जाऊ ভ্লীন্ত খা कन्यका (पासा মে ও अन्य পৰাজয স্বীকাৰ कऽ 
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নেত ভুনখি | এক দিন ध्न দপতি প্রাঞ্জতিক कन प्र রমন এক 
সন্দৰ मीत নগ বেসন প্রপ্নীতি কে মনোৰস দ্রশ্যারলি দেখি খানদ 
নেও ৰহুন ळतशि। ৰাজা এহি দৰষ্য মে (प्री सति গেল ভুলা এম্হৰ 
৩উরশী ধীৰে-ধীৰে উঠি গেলখি শা শনক দ্রধিত फर রচিত চুপচাপ 
একা जाळ পান্ড नका গেলীন্ত। পুনঃ ও ধীবৰে-বীৰে জা কএ ওহি 
बक কেৰ ভাৰিস मति গেলীন্ু। খা ফেৰ ধীৰে-ধীৰে এহি শাখ সাও 
ওহি आश পৰ ठड्रशज ওকৰ পাত সভক রীত नका কহ প্রেসি 
(तीड। -थठ(क ৰাজা किछू शृळतशि উররশী স5,জখন প্রন্তৃত্তৰ নহি 

ইনেন্সি,ৰাজা ম্বুমনখি ভরশী কে দিশা সেও বিচলিত उ> গেলখি 
শনকৰ ঘান বিজ দেখি। খাশ্চধচকিত उ२ ও এম্‌হৰ-ওম্হৰ 
পন দধি ঘুমার্ঁয ततार |ও র্যাঞ্চন ভয घऊ দিশা সে এম্ভৰ- 
ওস্ভৰ তকলনমি,খপন দধি মুসা-ঘুমা কই उर्वशी কে তলাশ 
কেনখি,ম্বদা कजा नहि ভেনন্তি সনকৰ প্রিযা वी आरे ৰাজা 
এন্ঠত ভযতীত उ5 গেলান্ত খা उर्वशी কে তীব্র খারাজ মেঁ রঁজার্য 
নগলাষ্তম্দা वी নহি এলীন্ু। ৰাজা শনকা नहि ভেলা পৰ 
ঠিতিত ভ গেন ভুলান্ত।ম্বদা ও ওতয पर উঠি कड कजा দূৰ চনি 
कऽ শনকৰ তলাশ মে এস্হৰ-ওম্‌হৰ (पाछा নহি জা সকেত 
চনোহ,কাৰণা শনকৰ श्चन মেসনা কে ওহি পিযারাম মে (छि 
কতন (नाऽ সত্তর নহি ळतन्पि।थड्न ঘিতি মে শনকৰ करी आ 
তামস ররঠি বহন ळतन्ि। ওহি केळी মে ও 
"তরশী....শরশী....শরশী...."আ্ররাজ দেলখি।ও জোৰ-জোৰ সা 
খারাজ দই सडत ळतशि খা পন দ্রধি্ দূৰ-দূৰ ধৰি পসাৰি তাকি 
स्त ळतशि अन्गी কে। सीत কে ठाक কাত খা ওহি পাৰ এপন 
দ্রধি কে সীমা তক দেখর্ৰাক शाप कऽ सडत ळतशि। न्मी কে 
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নহি ভেলা পৰ খ্রন্ঠত গ্রখী ভ5 ক5ও ঘরঁৰা कऽ গুৰ দূৰ তক 
जानका দেখরা हळ এখন ঠাঠ (उत ळतशि,ऊथनडि উপৰ जाळ 
পৰ पँऽ वी "थू" কেৰ द्राजा কৰেত नीठाँ ধৰতী পৰ কুদি 
कऽ পুনঃ ৰাজাক কান্ত পৰ বেচি গেনীহ| ৰাজাক ঘর্রৰাএনে 
স্থমভন দেখি উঁরশী री कऽ হঁসয নগনীাহ।ভঁরশীক झी 
শৰাৰতী 5চন র্যরহাৰ দেখি ৰাজাক (काथ ক্ষণ ভৰি মে সমাপ্ত 
ভ' (ऽतन्पि,था ७७ डॅश লগলাহ| ৰাজা উঁরশ্পীক সাগতি মেঁ বহি 
কম উল শা শৰাৰতী নহি ৰহুসোহ| শনক ঠ5চন শৰাৰতী মোন 
মেঁ ভঁরশীক এহি শৰাৰত কে খ্ৰাওৰ ৱেঁসী ভাৰী শৰাৰত সা 
প্রতিত্তৰ দেরাক निठाब डर्ुतन्पि।थडि (तत ও একা খতৰনাক 
খেন কৰরাক तिठास কেনখি ।জখন উঁরশী ७फण्या মভক जज 
খেনাওত-খেনাগত ওকৰা ध्न কে धरत्वास কৰরা সে র্যস্ত ळती,७हि 
কান ৰাজা প্রকৰরা গন্ভীৰ सीत সে ভ্বমি (तशि आ सीत মে দূৰ 
ধৰি হেনরাক नाथेक कवर লগলখি।কমি -ाश বরঠলাক 
রাদ,ড্ররাক নাক করেত,জোৰ प्रम ककल স্বৰ মে পৃকাৰ 
নগৌনখি - "की! कुवा वाङ! क्या রঁচার্ড!উরম্ী! হম सति বহন 
হ্ী!"ভস ভরি बर्त ळो! পন্জিনে দনকা घ গপ্প কৰেত কাল উররশী 
কে জ্ঞাত (उत হননি জে শনকা ছেনরঁ নহি খর্রেত ভ্ুনি,তান্তি 
নেন উররশী কে নাগন জে ৰাজা रति বন (बजार, ऊाडि লেন ও 
এতেক জোৰ সব চিচিযা ৰহুন ळशि। उर्सशी ऽ সহায়তা সাঁগি বল 
ळथि। ওঁ মোঠি ও शतक অমপকেত मीत त খ্রাররি গেলীভ্।ও ৰাজা 
কে রর্চারয নেন शाशत হ্ুলীভ্,ম্দা ওতয ননকা बाजा কে নিজাঁর 
সন ভেন শৰীৰ ধীবে-ধীৰে একা ठटोन् কে थाल्न পানি মে छल्ले 
ভেইলনি।৩রম্পী रबि (तील খা ওহো ঘর্রৰাভ্ মে सीत সে কুদি 
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গেলীহ]-্থা পানি কে শাম্মতা স5 কত ৰাজা কে নিক পশীঠি 
গেলী| ও কোনো ऊब ৰাজা কে সহাৰা দেনে পানি মে খাঁঠেত 

কিনাৰ দিম आवर নগলনীহ। রত ক্িনাঙা সাঁগ ৰাজাক মগ 
কীলক কাত মে পশঠি रकती উঁরশী! ৰাজাক শৰীৰ सीतक 
কম্কাৰ পৰ পহভলা উঁপৰান্ত उर्वशी নক নাড়ী आ সাঁঘক 
পৰীক্ষণে কেলখি। নাড়ী তই ধীবে-ধীবৰে চনেত ळत उयगा সাম নহি 
চলি ৰহুন ভুল। $ তই মুন্যক সকেত সব ৰূপে দেখরা মে আ্রাররি 
कत ভুল।শ্োোক-সতপ্ত उर्वशी आशि মে নোৰ तऽ कऽ কানয 
নগনীহ। ও কানি বন ळतीड, খা ण স্বৰ মেঁ কিন্ত -কিন্র রাজি 
বহুন ळतीड |- "ওহ विश आते হুম কোনা ক বর ! आटे डब 
কে সহায হোযত !হুসৰা पारि কতয চনি গেলৌ !খার্ হয কেকৰ 
ভৰোমে अलि ধৰতী পৰ बढ्न" এহন তৰ্হক বিভিন্ন রাত कि 
ভরশী রিলখি-ব্িনখি कऽ কানি ৰহুন হ্ুলীভ্ু-খা श्चन শাখি प्रँ5 
দহো-রঁহো (नाव অন্তরা ৰহুন ভুলীভ। এতয শনকৰ সহাযতা কৰয 
ब्रा কিনকো খায় কে কোনো সৃভারনা নহি ুল।এন্ি জন-শল্য 
রন (कल সে দনকৰ সন্তাযতা कवर লেন किला কোনা ক5 
অর্রেত। ও সর কিনকো র্রিনা জানকাৰী দেনে अजब आयत হুনখি। 
তখন थड्ना ঘিতি মে বক কে নঙাতখি! কেও उद्वा দেসয 
রলা নহি ভুলনি। প্রঃখ पऽ কাতৰ উরশী अशनया কে নি:সন্ভায 
এলৃভর করেত এহুন ঘিতি মে কধগদাযক ककल স্বৰ মে রিলাপ 
কৰেত ৰহুনীহ|শনকৰ মেসনা মেহো ওতয आरि (शत ळत आ 
প্রেসপ্ুরক ৰাজাক দেহ পৰ তষ্নন নও सब्त ভুল।ঙা দেখি উররশী 
अशना কে এসভায পুঁজি মেসনা কে এপন शिशन মানেত आस 
ककण স্বৰ মেঁ ব্রিলাপ কৰ5 लगलीर। কিন্ত कात ধৰি थढि তৰন্তে 
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त्रिह्वूत ভয বিলাপ कथताक ण ও झरि कऽ काठ हाऊ কম্তনখি 
- "ঠীক ळे. প্রিয়, अडे জমৰা पारि ক5 ठति গেলশ! आटे ड्रग 
জীর্ঁ5 নহি ठाळेऊ छो। ड्ग आते শাহ্মন্তন্যা ক5 লের।" ७ कडि 
७७ सीत মে ङसि গেলীন্ত, आश রঁড়রা घ পন্তিনে थक (हॅड ফেৰ 
शृकवत्रा तऽ খ্রার্রি ৰাজাক কপাৰ পৰ हक्चवन्य तऽ ক5 কানয 
লগলীভ| ৰাজাক এক-এক अंग কে তম্বন নেত কানেত 
वढतीट।किछ कैक রদ পূৰৰরাক आचि सशकऽ লাগন ळत । 
কিন্ত कात ধৰি आशि ধীবে-ধীবৰে ফুজঞাত सँग হোত सडत ... आ 
ফেৰ श्चन খ্ৰীখি খুজি গেন। उर्वशी মোৰ उसत आशि সঁ শশ্রসিজ 
স্বৰ মে রজলীভ্‌ - . "আর अरोक (कडन মোন अळि शित!" साखा 
भुकयवला তীব্র স্বৰ प्र ঠন্ক্লা तद्वि $মৌত রঁজলাহ্‌ - "হসৰা!হসৰা 
ত5 কিন্ত নহি ভেন अळि!ऊशन्य ढास डतर কে রাৰে মে কিএক 
श्छ को?" उर्वशी @ "(तकिन আহাঁক ও ঘিতি জে খনি কিছু 
झला डित ধৰি ভুল! আরহাঁক শ্বাস तँ ভুল!" ৰাজা ঠঠা कऽ 
»মৌত রুঁজলান্‌ ® "अळा!७! ও তৎ প্রতিভত্তৰ ळत अक ঠিঠোলী 
কে। হুম ত5 এক পহুৰ তক শ্বাম (बाकि কও बहि पिऊ ळो।" 
উঁরশী थडि রাত পৰ তমা গেলীভ্ু|ও ররঁজলীভ্ত - "কী এহি তৰহক 
হসী ঠিঠোনী কৰরাক ठाढी?कळक খ্রাওৰ হুম নহি प्रन्न्य बढी 
এহেন দিনেগী ভোগত कक,4न সন রাত डॉ কতহু মিখলন 
? अहा डवा पऽ এহন ভযানক उणी किक কেলশ!খ্হাকি হানেত 
দেখি হুম সবৰ5 जाऽ बढी। गया এহন ভসী-দিতলগী नीक নহি 
নগেত अळि,(ऊं ফেৰ কহিযো अरा স হম গপ্প নহি কৰর।" $ कडि 
ভরশী उप्रा কও आश বরঠয লগলীভ্ু|ৰাজা প্রন সেসনা কে 
পকডনে जानका পাল্াঁ-পান্াঁ ব্রিদা ভেলান্ু। साखा शकसला এর 
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তরশাী थन মৌন ধাৰণ কএনে বস্তা পৰ বঠল खाऊ ৰহুথি|প্ৰন্থ 
মে प्र. কেও মৌন ভগ কৰরাক थाप নহি कऽ सडत হুলখি। 
কিন্ত কালঘাৰি -अडिन्पा চনরা কে तीम ৰাজা কে नहि বল গেলনি। 
ও বসল প্রিযা কে রঁশসরাক প্রযাস প্রাৰভ কেঅখি,ভাতি-ভাতি কে 
রাতা এর ক্রিযাকলাপ কে দ্বাৰা। লেকিন উঁরশ্পী মৌন ৰন্লী। তখন 
बाजा এনেক প্রকাৰ কে রাতা এর চহুনরাজী क्रेज ফেৰ শনকৰ 
চপ্লী তোড়রাক প্রযাস কেলনি, সুদা रवी পৰ কোনশ “अप्व নহি 
পড়ন। কিন্তু কান অপৰান্ত ৰাজা उर्वशी সত শনকৰ কোমলতা 
কে রিষয মেঁ চচা কৰ5 নাগনাহ| আহি বেৰ ও এপন थाप মেঁ 
সফল ভেলখি ভরশী কে মৌন তোডি দেনেখি| ও कडतशि - "আরহাঁক 
কোমল (नेस এহি রন প্রাতক কঠোৰতা নহি মহত। আহাঁ গ্রাৰাম 
कका,ङञ আহাঁ কে এপন কান্ত পৰ तऽ জাযর।" ও कडि ৰাজা 
उर्वशी কে खरी कऽ কান্ত পৰ द्विपा লেলখি | उर्वशी উনি কঃ 
শনকৰ কান্ত शब प्र ভতবি (अती आ ফেৰ पँऽ अशन (लेस জমীন 
পৰ शेते आजू टॅ तजतीर।-शाट्रँ ৰাজা পূৰূৰরা ফেৰ नँजताड 
- "আহাঁ এতেক बडि তসমাউভ্সবৰা पऽ कण নহি প্রিযে! आलेत 
মান সমাপ্ত कका,नडि ত5 হুম জীরিত নহি दॅट! হসৰা মগ পঞ্তিলে 
সন প্রেম कक প্ৰিয়ে ,नडि ত5 पठ মে এভাঁক $ প্রেম-পিপাস সবি 
জাযত।" उर्वशी ঘুমি क' तशि | পূৰূৰ্রাক 'थोशि মে নোৰ ভৰি 
গেল ळतिक।७ এপনা কে নহি (बाकि মকলখি শা পূৰৰরা কে 
अगन শালিগন মে तऽ লেনখি | ও ভারারেশ মে কতেকো (वब 
পুৰবরাক রক্্ষঘন পৰ তম্বন লেনখি| ফেৰ ও পূৰূৰরাক রক্ষমঘন फॉ 
এপন চেহুৰা (कँ সঞ্চেনে जानका খালিগনরক্ষ কএনে বজলীনু। কিছু 
কাল কে রাদ ও अशन স্বথ উঠা পূৰৰরা কে शशि মে দেখেত 
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রঁজনীহ - "अहा সদিখন एएवश কে রাত কিএক कलेज ळो! डवा 
ख রাত কমিকো शिक्ष নহি চ্ভি! “अहो মদিখন সবয-জীরঁয কে 
গপ্প নহি কক। ও রাত वाण्या রঁদত डवान কৰেত 'अळि शिश! रवा 
রচন मिश, आन डॉ এহেন आश्न নহি কবর 1" ৰাজা পূৰূৰরা ননকৰ 
মস্তক কে প্রগান্ত রন লেলখি।৬রশী দনকৰ রফঘল মে ফেৰ 
अशन ম্বথ नका লেনখি। কিন্ত সমযক बण দনকৰ छाडी সা 
সখ खरी कऽ দনকৰ आशि মে তকেত রুঁজলীন্ - "হস্ত পৰ 
কোনা তসসাএর!নন্তি প্রিয়. হস এভাঁ পৰ তস্মাএন নহি হুলনদ,নে 
হস আহা সও कत ভ্ুলন!নভি প্রিযতস,া गय মাত্ৰ থভিনয 
হুল|" প্রন্নক রীচক डटो তামস आ মান সমাপ্ত छ. গেল,তখন 
श्न (शाट ७ऊडि একা नजाळक राब সে लि প্রেমালাপ মে মগন 
रऽ গেলখি | 

Cou 


अशन সঁতর্য editorial. taffivideha@gmail.com পৰৱ 
পঠাও । 
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হ.উ.নল্দ ব্রিলাসা ৰায-হঘসারভিনী 


নন্দ র্রিলাস बारा 


ঘসরহিনী 

ভুজনা-সমৌৰা ৰানীগঠা পৰতীস পুর্ব परुकक কাতমে একা जप 
सञ्रटेगब কদসক गोठ अरि। ব্রেশাখ गणक ভোৰুকা উঁখৰান্তা। 
দিনক দস রঁজেত। ইজ্ঠভৌত্যা বৌদ। একা রীস-রাওস রখক 
ঘসরহিনী ७७ কদসক शा তৰ (त @ती। ण्ज्वडिनी (व 
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সন্বৰি ভেলী। গৌৰ द्र“, ळरुब्या শৰীৰ, গোল आ प्रीत সূত, 
নসমহ্ৰ-নসহুৰ খ্ৰাচিযা কেশ। কাৰী-কাৰী খা পেঘ-পেঘ श्चन 
সাখি। সসতোলাক ফাড়াসন ঠোৰ| शा জকাঁ ফুনল-ফুলন খা 
ঘের সন तात-तात आात। 

गविटो কৌনেজিযা तरुका प्राजकितण ७७9 সড়ক জা ৰহুন ভুন। 
জখন কদমক গান্র্স এক লওগা नाळ दड ত 850ण पर একথা 
কৌলেজিযা तरुकाक নজেৰ ७5 ঘসরন্তিনীপৰ পড়ল। কৌলেজিযা 
तर्का उँ কৌলেজিযে মড়কা ভ্রোভঞ। রেঁসী নফুত্রা था উচ্চথন। 
ও নড়কা জেকৰ নজেৰ ঘসরস্তিশীপৰ পড়ল ৰহুএ, রাজল- 

বে खाग, कनी খ্রপনো সত এ গান্ুতৰ জিৰা নো 

তার্রেতমে जाब, (उपब था চাবিমো লডকাক নজেৰ ঘসরভ্িনীপৰ 
পড়ন। দোসৰ तरुका রাজন- 

डं, डे, রড বৌদ চে, कनी आळज्य ठा লো 

ठाक নড়কা এপন-খপন সাওকিন शरा (कतक খা কদমক 
গাচ্ডতৰ आरि ট্রি গেল। তেসৰ तरुका ঘসরভ্িনী দিস তকেত 
রীজন- মোম র্যতীফুনল आर्त। ® 

তেপৰ ্ঘসরভ্তিনী রঁজলী- 

न (शो द्िष्छार्थी न মোসৃষ্ র্যহীফুল গলে।€ 

ठावि तरका ফৃসফ্সা কই রাজন- 

ভাগ রতি ঘসরন্তিনী (लॅ পঞ্জল-লিখল রুঁজাতা চোর 

ठाक तरका সাওকিনপৰ ठठ़त খ্ৰা बिजन उ গেল। নড়কা মভকে 
जाऊ দেখি ঘসরন্তিনী মৃঞ্সিযা নগলী। 
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স্বপন जता editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠাত। 


২.৩.প্রমোদ सा 'গোঞ্ষল'- হুমৰ कि ওকৰ? (রীহেন कशा) 


প্রমোদ ঝা "(ऽकृत 


হমৰ কি ওকৰ? (রীহেন कशा( 
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তীন মন্তীনামে तिन अल्ल পানিকে দেহ काँडे काँटे आ कमिज কনেত 
जि ফুলিকে अत्त সন (छे গেলৌএ তোৰা श्न গো৫েকে (बे মায় 
চন ৬ !,ताजि জো शडिनडिं জকাঁ अशन দিন প্রনিযাঁমে आ 
তশ্ব হৌ রী তোহৰ !! (संडे डाक आ সীমা তানিকে ৰহত ! 
রেঁহীক ওজ্জেত নে গেলে |ওজ্জেত গেনেওওা রলাহ্কাৰীকে জে 
হসৰা মগ দিগ্দামিস लॅलादकास (कतक | মেহো शान (काख नि 
জকৰা (केत তক হুম চচাজী कळे कतिले মে । 
তোৰা आकषक ঠিতা (लाऊ रब জে रास মাসে সিদৰ কে ভৰত 
? তে স্বনি নে खाऊ जाड হুমৰ মাঙ সর দিন अडिन्ा मश गश - 
বহুত | ভ্মৰ কোখিসে রুঁলজোবী জে রীজ ळिथेतक মে পলি বুল 
আরম্ভ । ওকৰা ळण জল্ম দের ।७ उडिया राण्या शेळ জে ड्व 
রাপ কে ? হুম ওকৰা দেখা শা রুমা দেরে জে তোহৰ রাপ এ 
গামক নামী গিৰামী সর্রমে (नेच লোক ফলো রারুক टो ফনোঁ 
ळिशो । তখন ককৰ ওজ্জত জেতে ? ड्व কি ওকৰ ?? टीक 
রাত স্বনি श्चन পৰানী अङ्गीक (छे গেন। 


-প্রমোদ सा 'গোঞ্ষল" দীপ,মঞ্চরলী (বিহাৰ) 


अशन 5a editorial.staff.videha@gmail.com शस 
পঠা। 
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হ.ণ.ব্ররীল্দ্র নাৰাযশ সিশ্র-রঁদলি बर्त अलि সভকিভ্ (ভপন্যাম)- 
ধাৰারান্তিক 


ৰরীন্দ্র নাৰাযণ মিশ্র 


রঁদলি सडत अळि সততকিন্রু (উঁপম্যাস)- ধাৰারান্তিক 
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“७ ३० प्रं अड ধৰি 


রঁদলি ৰহুন अछि प्राठकिळ 


31 


নাৰী নিকেতন काँरुक (कार्टा किता আ্রারক बढिक । মান 
उविणं प्री $ মাসিলা চনি ৰহুন ळत | কতেকো গোঠেক গরীন্তী 
(लल গেল । घ्रा নেতাজী चा ওকৰ ঞ্ুনর্নাক ঘলিঞ্ততা 
মার্রিত কৰরাসে রত সহাযক ভেনেক | ঘানীয লোকসভ মেহো 
রঁশত মদতি কেনখিন। নাৰী নিকেতনসে পাওল গেল দস্তারেজসভ 
সোস্তো মামিমার্কে प्रश (कतक । জজ মাত্র এহি রাত রত 
कृग्रिङ बढि জে সৰকাৰ এনি সাসিলাকে ঝপরীক কোনো প্রযাস 
রাঁকী নহি ৰথনক । জজ মাভ্রেরকে র্যজিগত कश প্রভারিত 
কবরাক थथा शा কএন গেমে | শনকা রঁদসাসসভ ভবারঁক 
शशा মেহো কেনক । अणा জজ पाळले अरत बढि গেনোহ | 
अऊ ফেসনা আ্রাএস | নেতাজী সমেত ননকৰ তমাম 
সপীমৃভকে খ্রাজল্ম কাৰারামক गरु দেন গেল | খফসোভক রাত 
জে সাঁদীপ মোস্তো पि গেল | ওকৰ সঁনিপ্ততামে जॅक ৰাম पट्ट 
নেতাজীক খ্রাদসী (कार्टी উপনর্ধ কৰরা দেনে बढिक | ওকৰ 
সভক शशाप ৰহেক জে সদীপক নাম आश কেলাম আ্রাওৰ 
লোকসভকে রঁচাওন জাএ | সদা মে নহি ভেনেক | सग प्रगीत 
गडि टँठि কল | খসলসে ও রত দিন ধৰি এন্িমভমো লাগল 
ৰহুএ | জার হোস अथतिक তারে রত দেবী ভএ গেল बढेक | 
জখন মামিলা সীরী্রাগওক ভাথসে अतिक তখনন ভ্সসভ প্রয়াস 
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কেনে बढी জে সৃদীপকে সৰকাৰী গরীন্ত রুনা দেন জাএ! मग মো 
ভেন बढि । আ্রাখিৰ এহি মাসিলাসে স্যায (उत | স্যাযো এহন (उत 
জে সৰকাৰকে डिता কএ ৰাখি দেনক। দজন ভৰি সলান্কাৰ 
छशा নেতাজীক प्र এন্তি মাসিলামে আ্রাজল্ম কাৰারাসর্স দডিত 
ভেলান্ত | 

এসলসে ডা মাসিলা ভঙাএ গেল ळत ভযারহ্‌ | নাৰী নিকেতনক 
লগপাসসে কতেকো নৰককাল ভেগুল ळत। কতেকো লাপতা 
সহিলামভক डड़ी ওভ্তিসে (उटेत खकवा ভীএনএ জীঁচর্স शडिठान 
কএল গেল । কন্রাক মানে জে आउन এপবাধক সঁগ-সগ ভভ্যাক 
न्य খ্পৰাধ ऽछा (छल ভুল । পৰিশাস সামনে ळत । (ळछेणत्या 
সন্েরাক রাদ জজ पाळते কম্তননি জে $ कित्ता अथन -अशर्ण 
शकि কাৰণ রত ৰাস খ্রপৰাধী খনন কোক पाल्य নহি 
शानत জা সকন अळि। তে মাসিলা রদ নহি কএন জা 
সকত,খুপিক্ত চলিতে ৰহত | এক-একা দোষীর্থে गरु দেলাক तान 
$ মামিলা রদ কএন জা সকত | জজ মান্রেরিক উপবোজিসা 
কোষ্টমে উভপঘিত নেতাজীক মসথকসভ ভীতৰ্ ভিলি গেলান্‌ | 
সভক ঠোৰপৰ ফিফৰী পড়ি सडत ळत | आते की হোএত? কে 
রাঁচত,কে उडत জাএত তকৰ কোন कान? 

নাৰী নিকেতন কাডভক ফেসলা (कार्ट এহন মসযমসে কেনক জখন 
চনাও মাথপৰ ভুনেিক । শাসনক প্রমখ-প্রমথ णीते उडत 
চনি গেলাক রীদ সম্তিমাক ভ্রাথ-পেৰ ফুলি বল ভুননি । দনকা 
ৰাজনীতিক কোনো খন্বভর নহি बढन्पि। নেতাজী জরঁবৰদস্তী দনকা 
आड কএ দেনে ৰহুথি खाडि कर्णी बटि গেনাক जालणा এসলী 
শক্তি নকে হাথমে বন্তনি। जणा নেতাজী সমেত সভ্‌ প্রস্থ 
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शाणी रडत थरीठि গেলাহ্। शार्टीशब এসামাজিক তন্ধমভক 
কন্জা ভএ (ऽत । তকৰ রাদ ও সত শ্বাপসমে ব্রেঘাৰ কেনক। 
"গা সময ভ্মৰাসভক (तत ম্বণী কাল अकि | সন্তিমাকে आश 
ৰখনে बढी आ घटो শজি ভুসবাসভ লগ ৰহুএ| शडिनगाप (लेणी 
नीकप्र अशन डक কাবোরাৰ চনেত बड |" 

"घणा ভুমসভ চনাও কোনা জিতি মকর?" 

"সভ্িমাকে কে खमि कक?" 

"নাও ঠাকার্ম तरुल जाऊ केक | জাতিক নামপৰ तरुत 
जाऽ केक । ধমক নামপৰ একসুস্ত ভো& পড়িতে अळि, आड 
छशा পড়ত | রর লোককে জগেরীাক फेक । তকৰরাদ जिक 
की হান ৰহত চক!" 

"সে কোনা হোএত |" 

"হেতেক নে | দ্র-চাবিঞাম দগা কৰরা দেল জেতেক | কোচ 
খ্াৰফষশক খিলাফ कित्ता কৰা দেন জেতিক | গবীর 
জনতামভকে ঠাকাক রঁলে কীনি নেন জাএত । ट्रेकक-द्रेक লোক 
প্রদর্শন কৰত | মীডিশ্বাসে अशन লোকসভ ভ্খিত্তে | ও घ्र 
कल्या কাজ খওতাহু? टोकाए রশত শক্তি केक । জতেক কাজ 
हिक নগা দেন জেতিক | এক লগার্ভ,দস शार्छ | ফেৰ জখন 
পন সৰকাৰ রনি জাএত,সত স্বদি-ম্বৰক গে ওসূন ভএ জাএত 
| কোনো ঠিতাক রাত নহি |" 

"এহিসে बॅगा খতৰা बसा सडत अकि | জ ভ্মবসভক যোজনা 
সফল নহি (उत তখন?" 

"খতৰা কথীমে নহি केक? এতেক उबा কএ জিনগী নহি চনি 
সকেত -अळि | হসবৰা লোকনিক ধধামে उँ ज्ञ घड চনিতে बर्त 
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-अळि। आश চনত |" 

"চীক চক | ङश সূএহ কৰী |" 

এনি তৰঙে রিচাৰ-রিসশক दण ও ऊ সহ্যা त পশচনাহ | ও 
একৰামভকে দেখিতন্তি তামমো तात उ গেনীহ | 

"তোৰামভকে এহ্ডিচাম রিনা সূচনাকে এএরীাক প্রয়োজন?" 
"हाऊ সভদিনঁ अक পৰিরাৰক শ্ভ্িতক सडत शि | 
নেতাজীক (तत খশুর্স র্রেধী জ্সসভ ঠিতিত छो। ও জৰূৰ छि 
क এওতান্ত | তখন কান্নী প্রঞ্রিযামে কিন্তু সময ত নগিতে 
छेक । তারে डबा লোকনিকে (िर्श ৰখরাক হোএত |" 

"হস ডা মত নহি जानी | আ্রার बीज ভএ গেল | ळा এন্িমভমো 
পড়ন নহি बढि সকেত ळो । হস আ্রাওএ ৰাজ্যপ্রমখক शमत्रे ওস্তিফা 
णद জাএ ৰহুন को | আহাঁ নোকনি अशन (णाव নেতা চনি নলের 
| बढि কাজমে লাগল বজ্র डवा রশক নহি এচ্ি। रस शाञ्च 
শা পৰিঘিতি श মত কৰরাক এনল্বমতি নহি দএ বহুল শজি।" 
"अरे এগ্রতাত জনি । চনাওক ঘোষশা ভএ (त -अळि। নেতাজী 
খা দনকৰ সন্তযোগীলোকনি জন্তলসে ळशि | এহন घशात 
कातठप জ শশী থেয নহি ৰাখর তখন জ্সসভ কোনা জিত?" 
"সে अडे লোকনি জানু |" 

"खन খভাঁকে পন ধিখা-পৃতাক ঠিতা उँ ভ্তোএত?" 

"সে কী?" 

"ও সৃভ তারঁতে प्रवि शकि... | 

"খরঁবৰদাৰ! জ খাগ্র কিন্ত রজত গেনন उँ হুসৰামঁ খৰারঁ কেও 
নহি হোএত |" 

মামিলা निशकेज দেখি কিন্কুগো৫ে आश রি क সম্তিমাকে 
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বুঁজেরাক हळ একাতিমে নএ গেনখি | আ্রাখিৰ চনাও ধৰি সহসা 
ৰাজ্যপ্রম্মথক কাজ কৰরীাক छक তিযাৰ ভএ গেনখি। সভগোষ্ঠে 
নিশ্চিত ভএ এপন-এপন ঘৰ রাপস গেলেখি | 


32 


সবৰকাৰক जर যোজনাসভর্স সৰকাৰী খজানা খালী ভএ গেন 
ळत | সেরামিব্ুত্ত কমভাবীক পেনসন দের মোসফিল उ ৰজল 
হুল | কাযালযসভক র্রিজলী,পানিক तिल ত কম (उत मग आइन 
জৰূৰী সমানসভক ঘোৰ প্রভার ভএ (त | কেকা 
কাযালযসভসে কসাচাবী/ এধিকাবীক দৰসাহা (उना মেহো 
পৰাভর ভএ গেননি | घ्रा ততেক রনি গেন জে মোবা ভৰি 
क टोका নএ (ताक ब्ला একশ प्रशारक हळ মসানসভ নহি 
(उटेऊ ळत | কহুরাক মতলর্ঁ জে মৌমে ঘোৰ খ্বৰাজকতা शबि 
গেল ळत | ভনাওক মাহৌলসে হানেতি ব্রিগড়িতে (गत | সন্তিসা 
ताथ था কৰখি জে এনি मतणतप्रं রাহুৰ हाऽ সদা সে হের্রে নহি 
কৰনি । 

"डि সসযসে अहा কোনা ভ্মব্াসভকে पारि মকেত ठो?" 

"সদা হসৰা রশকে ডা সত अळि बढि | জনতাসে ভ্রান্তিমাস उठत 
अळि । লোক পৰেসান रि | ধিখা-পৃতাক ভরিষ্য সকসে জি 
| এহন ঠাস হস নাও জ জিতিএ जाथे उँ কোন ফএদা হোএত 
|" 

घणा ওকৰ তথাকখিত সমখকসভ बडि মানিক । नार्टीक কিন্তু 
প্রমথ নেতাসভ ঠিক নহি (छटेजीक কাৰণ अतन গ্ৰহ বলা (ततक 
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| পাঠাঁক হানেত ওশনা नीक নহি ळतिक । নাৰী নিকেতন कायक 
রাদ পাঠাঁক প্রতিধ্চা রন্দত चि গেল ळ(लेक । म রঁ্দমাঘমসতক 
चरर কম নহি ভেন बढिक । ওকৰাসভকেঁ রিশ্বাম ৰহেক জে ও 
प्रक জেনা-তেনা চনাও জিতি নেত,সৰকাৰ (ख्वप ওকবেমভক 
রুনতিক | স্বদা সভা शहि রাতসভর্স आश्वख নহি বহখি | ও 
চনাও नहि নেডরাক ঘোষশা কএ দেনেখি | উঁপৰর্ পাঠীমসে ফু 
उऊ গেল बढेक । এন্তিমিভর্স শামস কাষকতাক সনোরল রত 
খচি গেনেক। 

আ্রাখিৰ সন্তিমা খপনাকে ৰাজনীতির্স अत কৰরাক प्रक নিশ্চয 
(कतक খ্রা खाडि দিশাসে आश রণ্ডি গেলি। হুম अशन কোঠবীসে 
শজিনাথক সঁগে आश्र কৰেত वढी। রতমান ৰাজনীতিক পবিদ্রশ্যসে 
ভরিষ্যক যোজনা ররুনর্এমে লাগল बढी কি সন্তিমাকে अवि 
দেখলশ। 

"थार, आरु |" 

সন্তিমা খসগৰে सडशि | ও রত পৰেসান ব্রুমা वन्त ळतीब | ळण 
जानका आश्वख কৰেত की | শজিনাথ চাহ এনেত ळशि | रघप 
চাহক प्रक अधर কৰেত देऊ छो | 

শজিনাথ পু্তলখিন- 

"बडि এসসযসে अक খ্বাগসনক কাৰণ?" 

"কাৰণ उँ রুঁজলে হোএত | মৌঁমে তরী সচন अळि । লোক 
পৰেমান अळि । সৰকাৰী তজরপৰ ऽत লোকক নিষজণ “अकि । 
এভন পৰিধষিতিসে डश बडि ফসাদসভসে নহি ৰহএ ठाढेड छो | 
ওনা হুসৰা थडिपउ@@(? কহিও कठि ৰহুরো নহি কৰএ | সদা 
ब्दा এক্িসে সা দেল (गल । আহাঁসতকেঁ ত সভর্ৰাত वँस(त এজি 
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| সদা হুম आश এহিমে নাগন बढि ৰহি সকেত की |" 

"সদা এভিসে খভাঁকে स्टीक হেত্ত কোনো সজরুঁবী নহি अरि। আহাঁ 
জখন छाडी डटि মকেত সী |" 

"বাত এতেক आणान्य নহি নক | ड्ब পাঠীপৰ এসসাজিক 
তন্ধক कडा छेक । ও घऊ হুমৰা হোৰনে अलि । লাখ कळेऊ 
बिक ভ্োডিএ নহি ৰহুন अळि | सग হম आते उश কএ লেনে 
ळी। হস এহিসে নহি शरदे | হস পন ন্যাগপন্্র পঠা लिक 
अळि |" 

"अशोक निर्णय সহী বঁমাওত अळि । र्ल সত তৰন্তে अक 
সদতি কৰর |" 

"खाडी খ্বাশার্স হস এতএ খ্রাএন को |" 

এন মৌকাপৰ সন্তিাকে ৰাজনীতির্া সম্যাস লেরাক ঘোষণা 
সমগ্র ব্রিকাম দলসে নিবৰাশাক आहोत রনি গেল | রত বাম 
(नाप পহিনে পাঠা (ळाठि দেনে बड्थि । কিন্ত শাওবৰগোঠে ७७७ 
বস্তা ধেলনি | পাঠীসে হাহাকাৰ সনি (शत । জনতামে এহি मतक 
ভুরি ওননা খবারঁ ভএ গেন ळत | রঁদমামসভক কোনো প্রযাস 
সফল নহি ভএ বহুল হুনেক । জতন্ি দেখ,ওতহি শিখাক জয়গান 
ভএ বল ळत | শিখাক ব্রোৰসে লোকক राजा জমা ভএ 
জাত ळत | হুম आ. শজিনাথ দিন-ৰাতি শিখাকে प्रक গামো- 
গাস ঘুসি वरत ळत | শিখাকে নে छथ নাগনি,নে शाप । এজন 
জকাঁ নখ্যক খতিৰিজ কিন্ত নহি प्रमा ৰহন ळतन्पि । 

"জার্রে এহি थ्वश्टेणछ/कँ क्रीतं डटो নহি দের তার্রে छेन নহি (तद्ग 
|" ও রস এতরে রজৈত कति | 

জনতামে उँ (छना काडि आलि গেন ळत | লোক (ज्जा দিন- 
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ৰাতি শিখাক সসথনসমে কাজ कलेज ळत | গামে-গাস প্ৰচাৰ 
কৰেত ভুল | মতদাতাসভর্স সপক কৰেত ळत | শ্িখাক 
সসথনমে মান্তৌীন রঁমেত দেখি রিৰোধী সভকে খাস কএ রঁদসাস 
সভকে সীহীপাঠী গ্রচ্ম सळेक । হানাত कारे ब्रौडब জাত দেখি 
সমগ্র विका मतक লোকসভ নাও ঘগিত কৰক প্রযাম कव 
तात । 

"দেশক शविश्चिफि চনাওক (डळ শপযুক্ত নহি 'अळि | शडि(न डति 
कीक ভোখএ দেরাক ठाडी তখনহি চুনাও কৰেরাক (डळ খাগ্র বল 
জাএ |" 

खाडि डग ও সভ চনাও আ্রায়োগ शर्गीठत | जणा চনাও আ্রায়োগ 
এডি গেল । 

"এহনো कडी (उत्क अळि । চনাওক ঘোষণা ভএ চকন अळि । 
চনাও সমযেপৰ হভোএত । সাভকে थडी দিশাসে কাজ কৰক ठाडी 
|" 

চনাও শ্বাযোগক थडि ঘোষশার্গ রঁদসাসসভর্কে রত নিৰাশা 
ভেনিক । मग क কী সকেত ळत? 

33 


সমগ্র द्विकाय मतक তসাম রিৰোধক अठि জনতা জনাদন 
শিখাক সসগ্নসে একজ ভএ গেল ळत । জতএ कळक ওকৰ 
কাষপ্রম রঁমেত হুন,লোকসভক মেলা लागि জাগত ळत | লোক 
শিখাকে স্বনিতন্তি নহি হুল,গুপিন্ত किछिटोकाक যোগদান गळा 
কেনে জাত ळत | थडि जवळ প্ৰচৰমান্ৰামে ধন জমা ভএ গেল 


७ 


জে চনাওক লেন ऊं शशी ত ळल( , তকৰ রাদো রত टँठि 
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জেরীক মভারনা ভনহে | শজিনাথ এক-এক পাক হার 
ৰখেত ळताड | সগহি এগিলা কাযপ্রমক যোজনাকে শ্বত্তিম कश 
দেরাক কাজো ७७ দেখেত ळताड | জোৌঁ (डाँ চনাও নেপীত अद्धि 
(गत, মধ হোওত (गत জে রিজয ত জন ক্রান্তিদলেক হোএত | 
জখনে ও শ্বেতরম্ত্র शडिद(न জনতাক प्रक উপঘিত (शा उँ 
রিনা কিন্তু কহুনহি জনতাক ওকৰা প্রতিএ प्रगानुठुखि ভএ जाऽ 
ळप्लेक | সভ পৃদ্ভিতএ- 

"এনা किक? রাত কী केक? কোন এভন ঘংনা ভেন জে डिनका 
झा ৰূপ ধাৰণ কৰএ পড়ননি |" 

লোকসভ শ্াপসমে पछ কৰিতএ| थडि उदड শিখা (| चिड 
ঘংনাসত কানে-কান যন্র-তজ-সরজ প্রভাবিত हाऽ सडिउ&। 
শিখাক जाए জনতাপৰ কাজ কএ ৰহুন হুনেক। লোকসভ ওকৰা 
अशन খ্াদশ্শ মানি লেনে ळत | कया हळ किछू কৰরাক छळ 
তেয়াৰ ळत । 

এহন প্ররন জন সমখথন াখিৰ চনাওক পৰিশোসনে প্রদর্শিত (उत 
| छीन সএসে फर म এ পচানর্ো জন প্রতিনিধি জনগ্রান্তি मतक 
জিতি (गत । ওকৰ ২এতিবিজ পাঁচটা নিদলীয চনাও জিতলান্ত | 
शा ম্লতঃ জনক্ষান্তি দলেক হুলান্ত | ম্বদা ঠিক नहि 
ভেরাক কাৰণ মিদলীয চনাও লড়লান্ত খা জিতি গেলান্ত | সমগ্ৰ 
ব্লিকাম मतक थकगाडो উম্মীদরাৰ চনাও নহি জিতি সকল। পাঠীকি 
$ হান ভ্তোএত,সে মাত কেও नळा মোচনে ৰহুনে হোএত | घणा 
সন্য সামনে ळत,रंकाक ভোষ্টপৰ দন্ভাডি পাৰি ৰহুন ळत । 

শিখা খা গ্রনারী ৰগক মাঝী পঞ্ভিৰনে ळतीड | ওতীর্স মেনে খাত 
ৰগক -ा७व পব্িধানসভ পন্ভিবনে জখন ও সঁচপৰ अथतीड ত 
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লোক এক कलक छक চকিত ভএ (गत | চাৰকাতসঁ ফুলক 
तसी ভএ ৰহুন জুন । घऊ খ্রানন্দমে कत | প্রাযঃ थडी ক্ষশক 
প্রতীক্ষা (ताक कडि নে कल्याणं क सत्व ळत | লোকসভ 
কৰতন ধ্বনির্ঘ শনকৰ স্বাগত (कलक | মন্যক निर ভেন । 
লোকসে রঁশত উঁমাহ ৰহেক। মৃভকে ওহি कक প্রতীক্ষা वळेक 
জখন শিখা বাজ্যপ্রলম্থক পদপৰ শপথ নেতীহ | खाडि (तत 
कार्शद्राडी শ্ুকও ভেন | জন প্রতিনিধিসভক প্রেমাৰসে দনকৰ 
মাম নেতাক कशल প্রস্তারিত কএন (गत | সভগোষ্ে সরসস্মতিস 
जानका নেতা চনি নেননি | তকৰ রদ শিখা উঁঠলখি। 
লোকসভক শএন্বমান बढेक জে ও ধস্যরাদ দেরাক ल आश রি 
ৰহুন ळशि | घणा শকৰ মোনমসে उँ কিন্ত খাওৰ হননি । ও 
মাক এপনা হাথমে নেত হুখি । লোকসভ जानका সনরাক हळ 
একক ভএ গেল ळशि | শিখা রঁজনাও শুক কৰেত ळशि- 
"क्का! 

थडि এতিহামিক রিজযক -अद्रप्रवशव শভাঁলাকনিক पश 
রিজযোহ্সরমে ভাগ त হুম 'अखिशश এন্ত্রাদিত छी | जाहि উঁহ্মান্স 
সমাজক प রসক লোক এহি চনাওমে अशना নোকনিক मतक 
प्र तागत ৰহুন,দিন-ৰাতি কাজ कलेज वढ्त,जाडिणौं রিজয उँ 
নিশ্চিত লাগি বল ळत | সদা রিজয এহন হোএত জে রিবোধী 
मतक খাতা ধৰি নহি খুজি সকত তকৰ अनुमान মাতে ককৰো 
कत হোএত | এসলসে জনতামে अथाव শজি अळि। রম ওকৰা 
জগেরাক কাজ (लेक । श রাত নহি छेक জে র্িপহ্ছী मतक লোক 
प्रछत বৰহুনাহ| এপিভ্ত,পনা छबि परु কিন্তু কৰেত ৰহুনাহু | 
এত-হত ধৰি এহি প্রযাসমে बढि জে চনাও ककि জাএঞ। স্ব্দা 
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সময দনকাসভক पंग नहि দেলক । ও घऊ এহি হানেমে পনি 
গেলান্ত জে দনকৰ একতা জন প্রতিনিধি নহি চনন জা फकत । 
শিখবসী শল্য ভএ জাএর একৰে कडत জা মকেত अरि। 
হসৰা লোকনিকে এহি রিজযোনলামসে পন কতর্যকে রিঁযবি নহি 
জেরাক अरि | খ্রপিক্ত,জনতাক রিশ্বাসপৰ घडी উততৰরাক আহি । 
खाडि छक জে किछू ভ্যাগ,তপস্যা क्रे জৰূৰী হোএত সো 
সভগো৫েকে কৰরাক 'अळि | তখনহ্ি সমাজমে পৰিরতন খারি 
সকত | घडी মানেমে জনতন্তর তখনি হোএত | সমাজক নিম্মতস 
পাযদাপৰ थरुकत লোকসভকে झडा কএ ওকবামভকে 
গৰিসাসয জীরন-যাপন কৰরাক র্যরঘা জার ड्ड নহি क 
সকরঁ झा ডা রিজয अर्ण अकि, अर्थहीन अलि, র্যথ अलि | 
আ্রস্ত ভু ৰাজনীতি সন্যাস লেরাক নিশয কেলন अकि | এ নিশয 
কেনন अछि জে কোনো ৰাজনীতিক পদ নহি (तद्ग । পিক, 
সসাজক রীকমে জা কএ দীন-প্রখী র্যজিক एक কাজ কবর । 
अप्त মানেসে পরিরতন নাচাঁসী হেরাক ळेक | সভকিন্র 
সবকাৰেপৰ নহি (राऊत खा সকেত अळि। তানি হেত এহন 
সমপিত (ताकक প্রয়োজন अलि জে জমীনর্স জডন ভোখি শা রিনা 
কোনো লোভ-লানতকে জন কল্যাশকে ধ্যানসে ৰাখি সিস্বাথ 
ভার কাজ কৰখি | ऊथनडि সৰকাৰোক घणि কাৰগৰ হোএত 
| अन्था ফুলে ডোলক পানি জকাঁ সৰকাৰী প্রযাস র্যথথমে রতি 
জাএত | रस ওজ্ছা अकि জে বাজ্যপ্রনমথক পদক (ल শজিনাথকে 
চনন জাএ । ও রত দ্রুত নিশ্চযী শা পৰিশ্রপীক সগন্তি এমাল্দাৰ 
(ताक ळशि | হুম সামাজিক (कठा কিন্ত খাওৰ লোকক আগে 
কাজ কৰর । তকৰ মানে $ बढि জে শনকা সহযোগ নহি কৰরঁনি 
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| জখন জে সদতি শনকা ठाडी खाडि हल হসসভ তেযাৰ छी শা 
বত | 

এতেক রঁজলাক রাদ শিখা आड तेठतील শা শজিনাথকে সঁচপৰ 
शक পাঁতিমে লেনে -अथतीड | ফুনক মালাসা শজিনাথরে লাদি 
দেন গেলনি । হুম স্বয শিখাক মসথন করেত শজিনাথকে 
ৰাজ্যপ্রমথক পদক छक প্রস্তারিত কেনশী | ওভ্তিাম छशश्चिठ 
লোকসভ কৰতন প্বনির্স এহি প্রস্তারকে সহ্য সসথন কেলনি । 
पर्वत খুসীক সাহৌন ভুল | লাগি ৰহুন ळत জে थडि পৰিরতনক 
স্বৰসে চিডে চনস্বম সমেত সসস্ত প্রপ্নাতি পন সন্তমতি वाङ কএ 
ৰহুন ळत | তখনন্তি কতশস উমবেত-মৃসৰেত মেঘ মেহো খারি 
গেল । सीपी शुमा শুক ভএ গেল | লাগি ৰহুন ळत জেনা 
প্রপ্নতি দয এহি যুগান্তকাৰী পৰিরতনকেঁ স্বাগত কএ सब्त ळत 
| प्रक একস্ববর্য कडि सडत ळत- 

"তানকিলার! জিদারীদ!" 

"শিখা জিদারাদ! শজিনাথ জিদারীদ !" 

"জনপ্রান্তি দন জিদারাদ!" 


34 


পৰ্বিরিতলসী 


সমাজমে ভএ বহল এহি তৰহুক সকাবাহুমক পৰ্ধিরতনর্স মভর্স 
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त्री পৰেসান নেতাসভ ळताड | কাৰণ आते ননকাসমভক 
ভোগ্ুরেঁক খতম ভএ জেরাক সৃভারনা দেখা বল ळत । ও घड 
নমর-নর সসস্যাক নিসাশকএ সমাজকে রংরাক প্রযামমে ৰহিতে 
হেলান | গাম-ঘৰমে কোনো-নে-কোনো कशल अशन উপঘিতি 
রুবওনে বরাক छल थकटो भेक पश उ खशि ,ভনে ও 
কতরো গলত কিএক নহি हाथ পৰিশাসতঃ রঁদমাসসভ ठी 
(उत জা सडत ळत | ন্যায় র্যরম্বা রত पड था উররীর্ভ ळत | 
তখন (ताक জাএ কতএ? 

এহি পৰিঘষিতিমে শিখা একা শাশাক কিৰণ রুমি क মমাজক 
মামনেসে ৬পঘিত ळतीड | ও अशना ভৰি প্রযামো কৰিতে ळतीर 
| णा মসাজক थंज्यतित्वाथ সমস্যা রনি क মাসলেসে মখৰ 
ভএ জাত ळत | आरे গাসসভ মন্তবোর্স ची একাকী ভেন জা 
कत ळत । লোকসভ अशन দবর্বাজা ধৰি সিসি क बढि গেল 
ब्त | शब-णव ঠীভী,মোরাতল.পসবি गत ळत | 
ফেসরুঁক্ত্াই্যখপপৰ প্রনিখা ভৰিক সসাভাৰর লোক कल 
ভবিমে अनल ভএ জাত ळत | সদা নগ-পাসসে কী ভএ बड्त 
कत তকৰ কোনো জানকাৰী নেরাক प्रश्चि নহি बढि জাওত ভুল । 
নিশ্চয় ডা পৰিঘিতি রঁদত निंकटे कत । 

সদা শিখা अशन রাতপৰ अरुत ভুলি । শিখা একা घडी কাজসে 
লাগল ভুলি | জান ৰহুএ কী জাএ ও अशन तशद প্রতি র্রিনা 
কোনো প্রতিদানক এপেক্ষাকে शर्ण সসপিত ভুলি । ওকৰা এহি 
এভিযানমে এসগৰ্বি নহি (छात জা সকেত ळत । अब সভ 
কিন্ত (छाछि দনকৰ কাযগ্রমকে आश कब्र মাগল ৰহুনেশ। 
দিন-ৰাতি শিখাক प्र जिऊ ৰহুনশ | 
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জেঠক গ্রপন্তব্িথা হোখএ কিরা মাঘক চাড়শিখা পেৰে-পেবে 
গামে-গাম ভ্রমণ কৰেত ৰহুণীহ| $ প্রুম এক फिनाम দিন , দু 
মাস,তীন মাস নহি -अशिल, রষক-রষ नञ्च র্রিনা ककन 
চনেত ৰহুলীহ। গৌৰরণশীক তেজস্্রী খাভার্স शविशर्ण জখন ७ 
গ্রাসরাসী লোকনিকে সরোধিত কৰখি उँ লোক ভার রিমন उ 
जाश ळत | ননকৰ রাতকে -अनृप्रव কৰরাক पळ ककर 
কৰেত ळत। রাত ও কোনো (उड्न काढलें নহি কৰখি জকৰা 
कसे কঠিন হোগক । জেনা কোনো প্রকাৰক নিসা নহি কৰর। 
নেনাসভর্স নৌকৰী নহি कवा, अनिल ওকৰা এসকুল পঠাএর 
| ত্রক্ষলনোকমিকে সাদৰ খপন-খপন পৰিরাৰমে ৰাথল জাএত । 
র্িখাহসে मज बडि (तत জাএত | রানিকাকেঁ (तटे জকা শিক্ষা 
দেন জাএত | পাৰিরাৰ্বিক णडिल রেঁহা-রেঁহীকে রঁবোরবিক হক 
দেন জাএত | জাত-পাঁতি,ধাসিক রিরাদর্ মসাজকে घळ কএন 
জাএত। এ पउ রাত এহন ळत জান্তিপৰ কোনো তৰহক প্রশ্চিন্তক 
शलश बडि উঠি মকেত হুন। णा ওকৰ কাযীব্রয়নমে পৰেমানী 
জৰূৰ ळत | কাৰণ লোক উপদেশ उँ দএ দেত ळत ,ম্বদা জখন 
এপনাপৰ शिक उँ टोबि लेख হুল। 

बडि ऊब সসাজমে পৰ্িরতনক প্রযাম করেত-করেত রীস बर्स 
রেঁঘীএ রীতি গেল । ভ্মসভ अशन মরস্্ব সমাজক छल এপিত 
কএ দেনশ| ম্বদা শিখা এখন থাকতি नहि ভুলীন্ত | পূণ 
খাশারান রমন ৰজখি । তকৰ খন্বকুল পৰিশামো দেখরামে आरि 
ৰহুন ळत | রানিকামত্ত ভাক্ইৰ,এীঁজীমিযৰ রনি सडत ভুলি । 
গামমে মত জাতিক লোক जै द्रि क धाऊ ळताढ, ৬ঁমর 
মনরেত ळताड | ধস্টজাতিক রিভেদ সমাপ্ত ভএ বল ळत | 
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সমাজমো সসবসতা तरँठि বহল ळत। तिक জেনা শিখাক স্বপ্ন 
সাকাৰ उ सडत अक्रि | বদনে सडत कळि সভকিন্ড | সমাজ 
মতন शरक মাসনে शकटे ভএ বল अळि জান্তিমে সান্তী মাসে 
সম্ানতাক খধিকাৰসভকে স্বলভ ভ্রোএত। সমাজসে পৰ্ধিরতনক 
প্রপ্রিযাক প্রশতাক हल কোনো সসয সীমা নহি ৰাখন জা সকেত 
এচ্ডিঙা সাভরো নহি अळि। কাৰণ সামাজিক পৰিরতন একা 
সতত ठत রমা প্রশ্রিযা अळि | জ্বী ডা अळि জে बाड 
সকাৰাহুমক দিশামসে अशन (ऽ রড়রেঁত बडी ,সনী রাতকে সভ্য 
স্বীকাৰ कदी । জকৰ জে হক চক সে দিক | 

"বত কিন্ত ভেনেক अछि খা খ্বাগ্রও হেতেক । জাবি घ्र সখী 
नहि ভএ জাএত, মমাজর্স এ্সসানতা, গৰীরী, শোষণ दृष्टि নহি 
जाऊ তাধবি ককর্াক নহি अळि ।" মে ও করেত ৰহত ळतीड। 
নিন্য পন कार्यका উঁদ্ঘোষশা কৰেত ৰহত হ্ুলীন্ত-"তবেরেতি! 
চবেরেতি! 

(সমাপ্ত) 


कौ नाबायता प्रि পিতার মাম: कणीय মহা লারাহাণ [ইশ 
प्राराक লাহে खीर म्याकाग्गी দেরী ৫ ৩৯ রহ পিক এম: 
आएर फोड ভব प्नि (राठी হাতি: ভারত प्रककाबक তপ 
उलि (ঘেরাও), জেলে HENMAN BE 
मित्तीदियवानिट्टङु), PT: নাবী NRG म्टास्फ्रितण बी.बए- 
उती. ভৌতিক বিজ্ঞানে शिका : দিলো विशस्फ्रातरख विक्षि शार्क 
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প্রবগাশিত গতি: MRR TEN T2057 SOIT আস 
ধরি (शाह কা) এ. कणव (निड) र्फ এতাই अक्रि (হাতা 
क) প্রবযাশন রহট২০১৬ ४ হল্যাদ (कशा আগ) ३. नादे 
न) ৩. বিধ SI (Nd) FETS NNT) 
শ.নজব্োগ্বতভিপন্যাহ) প্ৰবাশন্ রহট২০১০ SHIT SE 
পাত পা) ১০. তাহির एड) ১১. NOS পন) 
১২.মপ্পমোবস পন্য), প্রবযাশন র্?ঃ২০২০ ১৪ শাঁখলাদ তপ্যাহ) 
১৪এএত शिक জারনাঘূরশ)১৬.৩ভেতি NS); 
कान्न রহ২০২১ ১৩. वाश्यत) ১৭ খালি কত 
ळीजिनन््राए ১৩.প্রনেযাক পকাত উপন্ঠা): প্রবযাশন রহ025 
जन গেলে IRIS PID ০.তিবিছাতিপন্যাতা) ১. রানি 
सडत अकि আভাবিভ্তিপন্যাহা) २२.बाथटी अमिर) 
२२.,जयागाकथा पंड) २४ नाहि बडवत ळति डरका २३. गीष 
জবেত बड (উপম্যাঘি)/ 


পন মৃতর্য editorial.staff.videha@gmail.com शस 
পঠা। 


হ.৬.কিশন কাবীগৰ- ব্রঁমক্কবী দারীএ চৰ তে হসৰা शाछू शब? 
(ভাগ্য कटोक) 
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কিশন কাৰীগৰ 
दँसङवी माद्री চৰ তে ভ্সৰা भाळ पव? (हाफ कटोको 


वङ्गौ রড়রড়াগত রঁজনাহ करच ত এহনো कडी वरॅसक्कवी দারী 
(उति? জে জ্সক্তি टो রভ কারিল বুঁক্কৰ থা দোসৰ কিযো ত खिळ 
রুঁজরে নে করেত छा (ज्या? ভ্মন্তি ঠা बक নীখে की आ 
সভার্যকণীচাষ রলা দারী জে খান अवक ति(शेऊ হেতে ওকৰা 
র্যাকৰশ কে সনম কতখ प्र हठे? জ এক र्ध टो করি 
সম্মেলন সে ठत (गत छा$ খা कि একাদসী পৃবস্ঞাৰ সম্মানিত 
छ (ऽत छा ধোথে प्र তর ত आलत्वा अनकव মোজৰ নে কৰে 
জা छे की? 


হস রীর্া घ शृळतग জে अ খবার आ की नीक নীখে ळिि সে 
ऊ জনতা पता কৰতে কীনে? अहा কে মোজৰ নে কৰে खाऊ 
ত अथक মোজৰ নে कक? এতে সথাপেচী কেঁনেএ? রীরা রঁজনে (छो 
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কাৰীগৰ সৌখিলী মে জরে তাল (ळे সর এপনে দার্রিএ চৰ सरळ 
জে হুম রশ কারন লেখক, দোসৰ ত णब রঁদৰ লিখেএ? 


দশক পাঠক রগ प्रत একৰা पद्ध কিতার *ठप्टे नि কেনকে 
শা খ্বপনেসনে দারীএ চৰ ৰহুতহ? কতেক জেকৰা মান্্যিক 
জানকাৰী নে झळा সর মিখিলা সৌখিলী চীকেদাৰ ক अनन्य কে 
तात ব্ঁমক্কৰ দারীএ গৌৰৱে চৰ ৰহুতহ, जडिशा পর্নিক জাগি গেল 
खडिशा বুঁ়ভ্ুক थकवा সর্তক এনেকখা দারী চৰসমচৰ ভই জেতে 
কা? 


যথা রঁ্জহক নিখহুক ত এ কিন্তু ভগপীরা গজপীারা मतात 
এধভজ সর্ব ड्व তোৰা রারা রহুংবরা, কাৰীগৰরা कडि 
এরজ্কেলনা কৰতহু? शृळ्दॅड्क এনা কিএ ত ফ্ুঞসর্ঁক পৰ 
গনথোথৰী কৰতহু? ওতৌহ उर्क क রুঁজকৰী দারী দেখা তোৰা 
নীচা দেখররে কে ফিৰাক মে ৰহুতহু কী? आले লাজো धाथ के কহাঁ 
श নিৰলজ্জা সর্ব কে? 


হস রারা কে ঠোকলন জে রঁড়রড়াওতে बग्न কী একৰ সসাধানো 
হেতে? রারা হাঁ হাঁ क $সেত রুঁজলাহ্‌ णो आले डवा কোনো ডৰ 
-अळि की? आते ब्ञग थकवा সর্ব तक রুঁজক্কবী দারীএ বজ্র চৰ খা 
ত সর হসৰা भाळ पूस? কৰতে রুঁত্ষণ্তর্রেলন ত आते. পর্তিক 
খিহাৰতে ক দেতে গনরঁজ্জী মে हरपल. 


পন ड editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠার্ত। 
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२.७. थसतिन्म छीकेस- অজষ্টিযা लॅक (লঘুকথা) 


বরিল্দ ঠাঞ্চৰ 


ससष्टिण রঁদ (লঘ্বুকথা) 
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संसटियाक সুনে নাম समट्िशा নহি ৰহএ। 


পিতা -अनूशतात সূৰুজ बद्धक बसतील ৰহখিন आ प्रक রীর্ঁক 
একটা ভগ্রিমমানক নাম পৰ ওকৰ নাম ৰাখনে बड्थिन কমনে 
कृप्राव। किड ডা কমল ঞুমাৰ দেহ- 

হাথ ভ্রোঠতন্তি এহন ভাবী খন্ডৰ মিকনন জে রাতি- 

রাত পৰ জেকৰা- 

তেকৰা प्र ठाडी নেরাক নেন, নেত ব্রাক লেন মদের उकड 
কেকৰো प्रं ওকৰ পঞ্ঠৰী ज्वलिं নহি কৰএ। ৰোজক নড়াও- 
ঝগড়া, (दाक হাথাপাও, ৰোজক গলেম- 

গলো! কহিয়ো মাথ ফোডরেঁনে ঘুৰঞ, कढि(्शा ঠেশন ফোড়রেঁনে 
ত কহিতো দাত তোড়রেঁনে। একৰ अहि নক্ষণসভক চনতে এক 
ৰ একভ্তবিযাসভ थकवा सँसडिया कड নাগনএ शा কানান্তৰ মে 
ওকৰ পৰিরাৰ মেহো এন্তি নাম কে স্বীকাৰ क (ततक, মুল না 
प्र ह्या গেলএ শা কমল स संसदिथाक নাম पं ठित জাএ 
লাগল। 


সময -अथत। ঝয়ষিযাক র্রিয়াত ভেনএ। কমনিযা अशत ত ও 
কৰ (टोतक জনানীসমভক मट পৰ একেঠা কথা ৰহুএ' জেননে सै 
জষ্টিযা, তেহুনে রশ! হে ভগরান! এহন कश जी খাতা তক নহি 
দেখন। বিধাতা একৰা খোঁচা कली प्र নেনে ळथि জেনা!' 


এসি কনিযাঁক নেহুৰ মে জে নাস बर्त শত্খএ, সাসূৰ সে ও 'पास 
टिया রঁশ'ক নাস সব প্রসিঙ্ক ভেল। ্রিযা্ত রাদক কিন্ত দিন, কিছু 
হফ্তা, কিন্ত সন্তিনা ত कीक- 

ঠাক চননএ, তেকৰ लीग ৰোজক खिन्नता ঘোল- 
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পতন্কা শুক (ङत। কোনো এহন দিন নহি जज জে श्चन পৰানী সে 
কয নহি ভোভ। आ সে কম এহন- 

ওন্তেন बडि, ভিনভিন কৰেত কোনো এক পক্ষ পহিনে बत्तक- 

সন গাবি-রাত পৰ উতৰএ आ তেকৰ लीग ৰাঁড়ী- 

রেঁ৯যৌকী हाऽ (माँटो- 

(मांडी তক शठ জা ঘৰক লোকক কথে की, पाता (टोत মে 
গদসগোলন उ& জাতা। একৰ কোনো সময মেহো নিধাৰ্বিত नहि 

व| কন্তিযো তোৰ ভ্তোঞতন্তি শব, কহিযো প্রপন্তবিযাক জোগ দে 
খেত, কহিযো সাক দিযা- 

রাতী शड्ब মে, কহিয়ো ৰাতিক প্ৰথম পহুৰ, ত किया সধ্য वाली 

क স্তক্ক श्व (कं চিবীচোথ কৰেত। কানান্তৰ মে सँसटिया ত सस 

दि বহুল, किड संमटिशा- 

नरक प्रं এনেকানেক রিশেষণসভ জডিত চনে গেনএ (काठनी, 
এলরষাত, नदिन এাদি-খাদি| র্রিযান্তক চাবি- 

পাঁচ बॅक ব্রিতনাক রাদো জথনি ওকৰা কোনো डान নহি ভে 

ত ওকৰা प्रेश একা র্িশেষশ शव जसरि গেলএ রীঁয়। 


একদিন খেত পৰ কমঠাওঙন কৰেত স্লীগশক शशक ঞ্স মে সে 
न्छाळीती কহুনকএ "अडि সৌগীক হাতী পৰ দধক (शेती ले ন 
डि कव ত थकवा রান-রঁভা কতএ पर বিৰতিএ!' 


संसटिया খা संसडिया-ॅग গ্রশ্নক (तत জৰ-জমানাক এক্সেন- 
हन উুঁখান্তীমভ ধনি-সল। 


संसटिया কে জন- 
সজবীক কাজ (उद সশ্কিন ৰহএ|! জেতন্তি खाऊ, পন फरशी 
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সজবৰসভক पंग কোনো নে কোনো জম কএ तिथ, কোনো 
নে কোনো ফমসাদ काठ क मिथ, कजा পোসিল্দন্তি সব ভীডি জা 
তা। তে এনা ভোগা জে ধপচ্ঠ সে দ্ব- 

তীন দিনক কাজ ভেন आ সন্তিনাক হর্র্বীঘ- 

সত্তাওস দিন রিনা কোনো কাজক। অয়ঠিযা लॅक ওকৰন সা সে 
মূৰ| খেত- 

খবিহামক কাজ কৰরাক প্রতি কোনো कठि নন্তি। ঠোলক শান 
শ্রীগশ জকা (नि কমাএর ওকৰ স্বভারে মে নহি। ঘৰ মে খেনা 
তা তক রুঁনেনাত ওকৰা ভাবী বুঁজারঞ। কোনো শ্বডোসনী- 
পড়োমনী সনে কোনো গপক সরধ নে কোনো কাম- 

কাজক, তে পন ट्रेटेती মণভ্যাক छुऊञर्गा পৰ পঞঠিযা तिळा ক 
এ ওহাবাঠান सळेऊ ৰহুএ| आशा সা (लेणी মাস शशाप জাতি बढ 
এ, তে খাণএকো রনেরাক ससे কমে হোতা! এক দিন রমন आ 
রঁচল ৰহুনে ত ওএন রমিযা দু দিন- 

তীন দিন চনএ, নহি टॅ ত জে গোরধন। 


সে ঝজঠ্যা-রঁন্দ এক দিন আ্রচৰজক কান কএলনক। চাৰি- 

পাঁচ बॅक ব্রিতনাক नौला জথনি ওকৰা রান- 

রা নহি (उत ত ও আ্রড়োসনী- 

পড়োসনী স্ব রতিখ্রার্বএ নাগন। মে রাত की ত संसडियाक দোস 

ब র্রিযান্তক নেন নড়কী খোজরীক নমিহোৰা| খ্ৰড়োসনী- পড়োসনী 
সূমএ শা प्रति কএ সনে- 

মন হঁসএ! मह পৰ কিচ্ছি कर्क पार ত ৰহুএ নহি কিন্তু श 
(बाक মে ওকৰ নিহোৰাক গপ কএ ঠচহক্কারাজী কৰএ, ঠিঠোনী 

কৰএ। এহন पासटिण খা কবর एन्पिया, उडि পৰ সী নরবক 
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কোঠনী थकडो बॅग, তেকৰা কে शनिऱ्थाडा अशन (टी দেতএ? 
কিন্ত দিন তক ससट्टिण- 

ट्रॅक আহি ভৰবোস সে बर्त জে तक $ খড়োসনী- 
পড়োসনীসভ ওকৰ মদদ কৰতএ किड জন্দিএ ওকৰা अलि রাত 
ক ভান उ& গেনএ জে ওকৰাসভ प्र কোনো শ্বাস बाश तार्श 
ळे! 


খা এক দিন, खडि দিন খ্রামহি দিন জকা সূকজদের झडत सडशि, 
-शानडि দিন জকা ভোৰ आ প্রপত্ৰ ভেন ৰহুএ, তহি দিনক प्राम 
মে জজষ্িযা-রঁদক এড়োস- 

পড়োস, ধৌনেক নোগ अशन শ্বাখি ठिशाति- 

ঠিযাবি, পিপনী কে রেঁৰ-রেঁৰ ৰগডি- 

ৰগড়ি क খ্ৰাশ্চযচকিত (उत अंसडियाक ट्रेटेत ्ठडिया মে এক 
হা নরকী কনিযা কে আ্রারেত, প্ররেশ করেত দেখনক। নরকী ক 
নিযাক খএরাক খরঁৰি কালে- 

কান (ठग গাম মে ডা রাত পৰি গেনএ। পুৰকুষলোকনি अशन 
अशन গোল टना প্রবহি স প্রাপ্ত এহি থচবৰজকাৰী चेमा পৰ ठ 
চা কৰখি, চঠা সে রিস্য র্যজ কৰখি, বিভিন্ন তৰহুক খন্বসান त 
গারঁখি -शा খহি अव পৰ टीका-टिश्नणी কৰেত শ্রীন-খশ্বীন ভগী- 
সজাক কৰখি। জনানীমভক -अत( তাল, शतक ভাজ ৰহুএ। ও 
प्रक ससटिया ঘৰ পৰ সজমা লগাএ দেলক। ७कबाऽ কে কো 
নো ৰোক- 

(टोक ऊ ৰহুএ नडि। आरजे, एएठबिशा সে गाति জাতী,কনিযা কে দে 
খএ आ अशन ফাঠেত (काँठ কে ফাহএ प्रं রটৈরাক (तत প্রন্ন হা 
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श॒ पं अशन छाडी পকড়নে, দেখোঁস নেন अनन्य मह निंठकालँज 
এপন-খপন ঘৰক ডগৰ श লিএ। 


"হও মালিক, (हव (ळे! নরকী কনিযাঁ ससट्टिश- 

রঁশক সমিও্ত রহ্িন চিত্রএ। রঁভা মে মনেবিযা- 

কানাজাৰ ভেন सर, মৰেত- 

মৰেত तॅठत ৰহুএ! प्रथ কএ टेटोथत छे ठ দেহ সে डडिa- 
ढ्डी। छे ऊ কনিযা ভক- 

ভক গোৰ মলা রিঁমবিয়া দেহ के। ও মৌগী आऊ কেনা ধৰতএ 
শা ধৰতএ ত ওকৰা সম্হাবি কেনা মকতএ?" মৰৌনারানী কহু 
নকএ। 


কিন্ত প্রনিযা খ্রচৰজ সা ভৰল (लळे. आ ससटियाक ধোনে কি संसदि 
যা ७णळा গএহ গ্রনিযাক डिञ्ञा সে बढ्ख। সে কবজ ভেনএ। সাল 
রীতেত- 

রীতেত समटिशक নরঁকী কনিযাঁ, জে ऽ ঠোল মে 'মৰনেহিযা' 
ক নাস সব প্রমিক্কি পএনে कत, गाङग ধএলক, ওকৰা সন্তাৰিও 
(ततक था একটা शुनक कश মে ওকৰা ধৰা- 


ধাম পৰ ৩৬তাবিও দেনক। 
ডা খচৰজ এতয খতম নহি छाऊ के, बज्र সা শুক (हाऽ क। 
शा একৰ রাদর্রলা খ্রচৰজ এক দিন डवा ঘৰ তক পশচন। 


এক দিন এরবাসদা পৰ সা ্রেসল- 
রেশন जत्थ জে একা नाशे ळाऊी রীনী পৰম फुका ञ्ची 
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ভসৰ পৰিমন সে गुत, छुण्या দেখি সাথ পৰক प्रारीक (रास 
(कं কমি নিভা খিচনক, হুমৰা त আ্রারেত- 

আ্রার্রেত পন তানন (गार কে कनी গুৰ তানলক -शा কনী- 
कनी হিচকিচাওত, কনী- 

कनी ধখাওত रस বগল সব हाऊ ডেণিযা দকে राय अन्य দি 
স পেসি গেল। 


द्रौण মে গ্রস্স্বামিনী বতিননি জে ও ससट्िण- 

ट्रॅक ৰহুএ! কাজ খোজরাক নেন আ্রাএন बढ्ख। ভুমৰ ঘৰক কাজ 
রানী এসজৰ কিন্তু দিন স রত খগৰাএল- 

সগৰাএন জকা ৰহুএ! কোনো দিন খারঞ কোনো দিন নহি আর 
এ! কোনো দিন ভোৰ সে খ্ৰার্বএ ত घाँस মে নাগা क দিশএ। 
গৃতস্বামিবীক মন ওকৰা পৰ লোহভ্চাএঞনে ৰহুনি| ওহি (ताढळत घ 
नडिक পৰিণাম सड জে ওঁ জানিতন্দ জে ससदिशा- 

রশ পৰম রেঁনুৰি (ळे, ও ওকৰা কাজ পৰ ৰাখরঁ গন্ডি নেনে बडि 
ম! असक प्रश प्रयाश মেহো आँख ठि 


একৰ दमक किछू দিন গ্তস্বামিনীক শিকাযতী- 

রিলাপ সমেত রীতন অজষ্টিযা- 

রশ পৰম अकवत ठि, রাসনসভ কে नीक সু बडि মাজএ ळे, খ 
बकटेतडि (ळारि 74 (ळे, রান্তনি দএ के ত কাত- 

কোনঠাক গৰদা- 

মাঠি ७डिना চুন ৰহি জা ले, (शाळा দএ के ত ফৰ পৰ মঞি 

आणत ডিডিৰসভ পড়ি खाऊ ळे, খ্নমোহাঁত নাগেত ৰনহুএ के, এ 
কৰা কাজ পৰ ৰাখরঁ রঁড়কা ভাৰী छत ভেন, আ্রাদি- 
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এাদি। दनक ত নহি কিন্ত পন वँशकका সৃ্জী-কসক सार्- 
(शाळाक অজষ্টিযা- 

नक কৰতরসভ ত দেখিতন্তি बढी। দেখী, দেখিকএ মানস্তি- 
মন কনী- 

घ्नी পিনপিনাও শা ডা মোচি চপ बडि জাও জে তা হসৰ বিভাগ 
নহি খিক, নেবে মগজপন্ডী কিএ কৰী। 


किड পনবহ্িয়া রীতেত- 

রীতিত গ্রনস্থাসিনীক শিকাযতী রোন প্রুমশঃ चट গেলনি শা 
মাস রীতেত- 

রীতেত একদম্মে রদ ভএ গেল। তেকৰ द्रौण দনক শ্রীল घ श 
দা-কদা ঝযগিযা- 

बॅग লেন প্রশমাক রোল एका শ্ার্এ লাগল। गाना এতেক দি 
নক র্রেরান্তিক জীরন মে “अहि রাতক খ্রন্বভর ত হুম (केळ গেল 
की জে জ কোনো রাত, (काल्या तघ ঘ গতস্বামিনী কে শিকাযত ন 
ভি ळन्पि ত একৰ মাফ- 

সাফ -अर्थ প্রি জে ও ওহি রাত, ওহি রস্ব प সত্ব ळशि| 


গৃতস্বাসিনী গামক মভিলালাকনিক লীভৰাঞন ভুখি শা তে হসৰা 
ঘৰ মে সহিলালোকনিক প্রর্বৰজাত লাগনহি बडे -अळि। ভিতৰ 
का छागल মে দনকাসভক নেন ভাযক शानि সদর ष्य्तडि बढे 
ত अळि। জানকাৰী ভেন জে এন প্রন্যেক এরসবৰ शस आरे এ 

পন নিয়ত কাজক এতিবিজ ঝজষ্টিযা- 

রশ অ দএ ভায রনেরাক লেন अड জাত अळि খা (उक 

बा কপ- 
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প্লে মে ৰাখি घड (कं সাদৰ श्वापि ता আ্ৰাররেত अळि। राय ঘ 

ৰ अथनिडावि সন্তিলালোকনি ঘৰক সাফ- 

घ्रा দেখখি, ওকৰ प्रान লেখি आ समष्टिण- 

রঁদক র্মনাএন ভায भीति খানদিত হোখি| अहि घ ससटिया- 

রঁদক যশ डव ঘৰ परं ভ্তোভত রীহ্ৰশ- 

রাহুৰ পশতলএ था ওকৰা গুৰ দ্ব- 

তীন ঘৰক কাজ (उडे গেলএ। ও কেকৰন নিৰাশ নহি কএনক 
आ তীনু- 

ठाक ঘৰক কাজ মন लगा কএ কৰএ লাগল। কাজ ত ওকৰা 
গুৰ (उड ৰহুএ কিন্ত তেকৰা লেন ওকৰা সময बढि রচিত ৰ 

ड&। ভৰি দিন अलि रस সা ওহি ঘৰ শা ওহি ঘৰ प्र अलि रास, এ 

ক लक ফুৰসত बढि। হসৰ গ্রতস্বাসিনী চকিত ভেন কম্তখন 
জে কতেক পানি छे अशि মৌগীক দেহ মে জে এতেক शबल সে 
-थटेनीक রাদন ससडिशा-द्रँगा ইল- 

टेन কৰেত वळेऊ “अलि, থকনীক নাম নহি খা জ থকনী ळे ত 

ওকৰা দেখাৰ নহি गाश जिऊ अळि | 


छे 


पप्रय अहिना রীতেত গেলএ। 


এক দিন प्यति জে ससदिया-ँग क्चत- 

ভেস সে সূসঙ্জিত थकटो গোৰ-নাৰ (छोझाक ङ्कूत- 

রেঁগ স্বপন कँश्चडा পৰ ৰাখনে ওকৰ হাথ পকড়ি रव ঘৰক মা 
घरक সড়ক স চনি জাত ৰহুএ। স্বাভারিক কূপ प्र জিজ্ঞামা 
ভেন, কেলিএএ। গ্রন্স্বাসিনী রিদমেত কহুননি 'সভ ভসহছুকাৰক 
মুন সে तब ভৌড়া 'अळि'। डबा জনাএল গেল জে ও (छोऊा सँ 
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অগ্িযা-রঁক মত-রেঁা কহিও কি রহিন- 

রেঁধা চ্ডিএ। अनन्य সমস্ত কমএনভা ও ७कबडि পৰ খঠ কৰেত 
এচ্ি। নীক-লৃঞ্চত কপডা- 

নত্বা, नीक খা পৌধি্ক ভোজন শা ওকৰা একদম সাফ- 

সৃথৰা ৰাখর একৰ প্রাথসিক কতর্য ভেন ळे। ठाति- 

পাঁচ ঘৰক তৌকা-রাসন, জাড়- 

(शाळा কৰিতনদ ও ওহি ভৌড়াক কোনো কাজ নাগা नहि कळी দ 
এ চৈ] 


"ञा थकटो রাত রুঁ়লিএ? ও ওহি ভৌড়াক নাম ७डी कृत মে নৈ 
খর্রএনে छे জহি মে এভাঁক পোতা- 

পোতী পঠেত শুচ্ভি।' কহেত शृब्श्राश्रिनीक গপ মে গরক ভার बढ 
নি। 


প্রনিযা এচবজ সা ভৰন के খা খহি খ্চৰজক কোনো খত নন্তি। 


এক দিন মন মে খ্রকম্মাত একা शशश জাগন। গ্রস্থাসিনী पकै डा 
ক দেলিযনি। -अथतीड ত পৃন্লিযনি 'কক্সপিয়াক কী डात ळे?' 


গ্রতস্বাসিনী (ऊना क ब्वा দিস তাকলমি জেনা হুম কোনো প্রচ 
छ বুঁডি ভ্তোভ। काब कनी बरक ভেলনি খা ७तड्नक স্বৰ মে কহু 
ননি ' श লিখএ- 

शठिक চক্কৰ মে अर्ग কে কিন্তু বুঁমনদ ৰহএ এ জে আহি গ্রনিযা 
সে की-की ভএ ৰহুন ळे? 
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ফেৰ রুঁজলীন্ত 'पटो ভেলাক दण ससडिया किछू দিন जक ঘৰি 
মে গ্রপ্ত-রাম ধএ লেলক। নে কিন্ত রাজএ, নে छुक«। ৰহএ- 

सरू শা ভ্ঠি কএ এক রেৰ-দু রেঁৰ-রেঁৰ- 

রেঁৰ (टोक মুভ দেখি খার্এ| तऊ দিনক जण এক দিন ঘৰ प्र 
রহুৰাএন आ সড়ক পৰ দৌড়এ तागत। তেকৰ রদ এ দৌড়র ও 
কৰ নিন্য- 

कशा ভঞএ গেনএ| লোক জখনী ওকৰা দেখএ, দৌড়তন্তি দেখএ 
শা বুঁমএ জে ससटिश রঁতাহ হএরাক ডগৰ ध (ततक -अकि।' 


হীকে তান ভঞ (ऽत की?' डब র্যাঞ্চল ভর্স্বেকতা ননকা 
ঠোকনকনি। 


'সৃনিও ত!' ও রঁজলীন্ত। 


ফেৰ जानक ম্বভার घ রিপৰীত ননক ঠোৰ পৰ একা शर्ते মী 
अस, খর খ্রান্ত্রাদকৰ মুষ্তী ্এলনি, কহুননি 'পুলিঘক उर्डी নিক 
तत ৰহুএ! অকষ্টিযা ওহি মে झा क बिप्ता নেনক। দৌডেক প্র 
তিযোগিতা মে ও মৌমে জিনাক প্রতিভাপীমভ মে ওরন ৰহুন| श 
ভিন্বক সেলেকৃশন ওকৰে ভেনএ। খ্বথনি কোনো थाना नहि (उदे 
त এ! এখনি পূনেস- 

ताऽन সে खटी ভেগুল ळे। বুঁজলিএ, কালিদাস জী !' 


ङ्व এচবৰজ 5 বারন मृ দেখেত খা দেখি क এানল্দদাযী- 
রঁদমাশীক শী হমৌত रव গ্রতস্বামিনী এগনা দিস চনি গেনীহ। 
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अशन जता editorial.staff.videha@gmail.com शस 
পঠাত। 
३.शछ খণ্য 


হ.১.পরন মিশ্র 'গোনৌনী'-সিখিনাক पडु খা পৰিরতনক प्रकश 


হ.হ.বৰাজ কিশোৰ মিশ্র-সানল্ুসি 


হ.হ.খাশীয এনচিভাৰ- २ टो গজন 


হ.8.ৰামানল্দ घ्रछत- হস ভদাৰরাদী ৰে/ নদী/ ভোমিন 
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३.9.शतन्य মিশ্র 'গোমৌলী'-সিখিলাক पुरि খা পৰ্িরতনক प्रकश 


J 
HC 


পরন মিশ্র 'গোনৌলী' 


মিখিনাক पुरि শা পৰ্বিরতনক স্বৰূপ 
(পদ্ভময) 


১. 

পৰিরতন সৃধিক “अछि াধাৰ, 

পন- পল चिऊ ভ্রোঠত ৰহে | 

সুধিক কোনো খরযর शहि न ফৰাক 
পৰিরতনক বিমা জীরন তথা 

প্রপ্নাতিক কল্পনা न छ? সকেন্র || 
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জ্ঞান, अनत, अनूछफि শা প্রযোজন 
ভেন क(वेळ সসযক সাপেক্ষ | 

পৰিরতন কিন্ত সাথক किछू নিৰথক, 
সাথক পৰিরতন জীরনক প্রাণ (हाऊळ || 


नावि ঘুৰা কই দেখি उँ, 

মানর জীরনক পৰিরতন, পন্ডৰিন- ওগন, 
সম্ততাক স্বাৰতভির্স | 

খান- পীন, ৰহুন- সহন आ মনোৰজন, 
সমাসুহ্ডিকতাসঁ মিজতাক দিশ প্রুমশ্শঃ প্রাৰমভন্তিসী| 


ऊजा आ সষ্কুতিক घणि वन्त 
এস্যোল্যাশ্টিত भरि সম্বক্ক | 
একক পৰিরতন দোসৰকে, 
র্যারহাবিক ভ্রিযাকলাপ, 


মোড শা জীরাক तँगतर ऊँ || 


সরস পন্তিনে, 

লোক খ্রাঘা ও রিশ্বাযক কবর রাত 
রেদ- शृबाण, মনাতন र्ण, তাজ্িক মত 
হা নোকপ্রসঁক রিশেষ প্রভার || 
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লোকধসক ऽब সরস अधिक, 

লোকরেদক মাস্যতা প্রন খিক | 

পন্তিনে লোক তখন রেদ, 

এহি ক্ষেত্রে সময- সময পৰ ভেন পৰিরতন, 
आक्षा आ বিশ্বাসে প্রভারিত (उत জন-জন || 


রেঁদিকালমে कलाड জে দেরতাগণ, 

शळाफि (उत রুঁোতৰী খনমে শা পৰ্িরতন | 
নর- নর দেরী- দেরতা এর্রেত (ताड, 
এরতাৰরাদক মান্যতা পর্রেত (शतार || 


তত্র মেঁ নর- নর প্রযোগক (उत ভলনসাৰি 
সিক্ষ ঘতলোকমিক খাস क রড়ন প্রভার | 
এহি সাতক ভেন পৰিণাম, 

प्रिशिता খাঘাক (कल সোস্তো बढि বল রাম || 


রাসসাপী তজ্রক হলনসাৰি, 

সিখিলামে ৰহুনে গ্ীসিত 

ऊडिना লৌকিক ধস (कळल 

নিত নর- নর লোকদেরতা आ দেরী ভেলখি পূজিত || 


এখন গ্রামদেরতা ভীন্রাৰ, 
যানী লোকদেরতা कजँ ळशि | 
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গ্ুনেদেরতা যা कतप्त्ी, 
ताका তাজিকে দেরী ভেন কৰে ळशि || 


সময- সময পৰৱ, খাস দেরী-দেরতাক 
ठ्ता-ष्लडी দেখরামে এর্রেত- বন্তল | 
এহি শ্রেশীমে, সতোষীমাতা, ব্ুন্স্পতিদের শা 
সনস্াগান্র थर्ड সম্মিলিত हाऊ उडत || 


ऊडिना পচদেরোপাসক মিখিলা 

শের, लेक খা सण রিভজ ভেন | 
রঞ্ুরমে ञान ভুলান্ত ীতাৰামক शका, 
পচ্চাতি, ৰাধাপ্রাঞ্ডক উঁপাসনাক कु 
কেঁযেক সম্প্রদায় ঘপনাওন গেল || 


মিখিলামে জৈন अर्क जाला ळत প্রভার, 

कथक ম্বনি, সাশ্নী খা তীথকৰক তেল প্রাপ্নভার | 
জখন রৌক্কক (उत চনা-চনতী, 

মিথিলা সোস্তো नहि বল হভ্চতি || 


आश সিখিলামে জনক, 
ৰহুন নহি কোনো শস্তিম্ধ | 
রৌস্কক প্রভারকে নগশ্য কেলনি, 
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মিখিলেক বিদ্বান शा দাশনিক র্যজিন্ধ || 


डिका, 

করীৰ পথকে ञ्रानन्पिशाव ळशि शशी | 

कन्यका (ताकन्पिक খ্রাঘামে ममा 

করীৰক সঁগ খান দেরী- দেরতা সোস্তো छथि র্যাপ্ত || 


সধ্য কামমে ভাৰতমে জখন, 
ওামামক ভেন ळत শাগসন | 

ভেন মিখিলা সমেহো (झॅप প্রভারিত, 
মাৰিতেৰাম লোকক ভেন ধম পৰিরতন || 


डिनका লোকমিক 

ধম शा সষ্কুতিমে ভেন মৌলিক পৰিরতন | 
झगा, পূরক সঙ্কৃতিস সাফ ভ' ক' 

নহি कडि সকনাহ, 

अनन्या खोळन्य७र কএএক্টা পূৰনা वष 
ৰখনন্তি ৰজলান্ত || 


জেনা, শ্রীগশক দ্বাৰা 
মা, সোন্নৰ या চড়ীক ৱেঁরহাৰ | 
शनी डा (ताकन्पि ভৰি দেহক *ब्सिशि 
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বুঁৰকাক প্রযোগ ব্ৰিৰসাএকে দেখাৰ || 


পূৰুখ লোকনি, तँजी শা পেজামাক प्रश 
কিচু (ताक ধোতিযো খ্রপনৌননি | 
প্তিবন- ওঠনমে ফৰাক अन्न 

झगा সৃষ্কৃতির্স মাফ নহি कटि পৌলনি || 


সমমান শাসক ৰাজ- কাজে, 
ফাৰসীক কএল প্রযোগ | 

বৰোজী- ৰোগীক ভাষা ভেন ফাৰসী, 
মৌখিলীকে द्विशत সঁজোগ || 


স্বস্বনেমান লোকনিক माडा, 

হিন্দক (तत जव्हा ভেন পৃজ্য | 

माड দনানে- দলানে शुष्य লাগল, 

চট্টোখা व्यर्थ লাগল, করুঁলাপাতী (ञ्य লাগল, 
স্নমানক সজাৰ হিন্দ নোকমিক তীথ বুনন || 


সমলমানক “ऽप्य, 

পদা शशाक ভেন খ্রাৰম্ভ | 

গোদনা গোদেরাক পৰা মেহো थत, 
জে शिप সাম গনি सडत, 

ওনা, গোদনাক আ্রাধ্ধমিক কপক 

ठतन ভেন श्रावष्ठ || 
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মিখিলাসে शूलक জল্ম পৰ, 

ळत পমব্রিযা নাচক পৰমৰা | 

$ সর ম্যমসানে ळत, 

ডা প্রথা आळा ভ' ठकत अबा || 


সিখিলাক খানপীন পৰ (हा 
शुत ম্বসমসানক প্রভার | 
ऽद খীৰ শা পৰাঠী, 
शरण, ভোজনক রঁনল ম্বভার || 


সূগা খেরাক চলনসাবি, 

গ্রান্ত- आळ থাম ভ' (शत | 

'शप्तीक बताती মার্স अधिकांश হিন্দরক, 
ঘৰ- रास (वशा ভ' গেল || 


খানপীনমে अत्त्‌ খা »মাহৰকে, 
সধ্যকালসে ভেন চলন | 
তমারু সোস্তো এহ্ডি সমযক, 

শৰ ভেন ताङ्का পার্ক প্রচলন || 


সুসলমানক শ্রাগমনক একা পেঘ প্রভার, 
পঞ্তিৰনা পৰ সোস্তো পড়ল | 
মিযাওলন वञ्चका ভপযোগ রজিত ळत, 
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घणा, সূসনসানক দেখাঁর্তসে- 


গতা 


সিযাকএ कळी পন্ৰিরাক প্রথা চলল || 


মিখিলামে এখনো কপড়া সীরাক डना, 
ম্মলসানে कि लागल | 

জোড়ন काक गतान जपा রজিত ळत, 
ধৰি, खाडि সর বৰেরাজকে (ताकद ন্যাগন || 


3. 


ওদ্যোগিক গ্রঁতি, খোজা প্ররৃত্তিক কাৰণ, 
এগ্রেজক প্রভার ব্রিশ্ম সন্তিত মিখিলো পৰ পড়ল | 
ভাৰতমে शंखी ৰবাজক रत्नदा, 

বেনমরেক রিকাস आ পক্কী সড়ক মেহো বুনন 


এগ্রেজী লোক পন্য লাগল, প্রগ্রেজী ব্য লাগলে, 
বিশ্বক নর-নর জান মিখিলামে খ্রার্য तात | 
লোকক शडिबन- ওঠন ভেন খগ্রেজী 

এঁগ্রেজী कें সোস্তো সৌখিলী মে आवेश লাগল || 


এগ্রেজী নররষ বুনন এক পারনি, 
কেক কাঠি জন্মদিন মনারমি | 
পশ্চিমী বেরাজ খাও রনি গেলে বিধান, 
মিখিলোমে খঁগ্রেজিযাকে (ङ সম্মান || 
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৩. 


মিখিলাক লোকরিশ্বামমে ভুল এধরিশ্বাস, 

जाहि খরকক্ক ভুল সমাজক রিকাস | 

সমযক पऽ রত ৰাম মান্যতা বিস্তৃত ভ' গেল, 
জে এখনন हाजठ प्रवेशास (शा নামে নেন || 


চিক্কে नडि নিকনর, नहि তদর্বামে রহুৰাযর, 
यानाकात ঠোকরঁকে সানরঁ -अधतार | 

ऊऊ- প্রেত, ठाऊन्य- যোগিন শ্বা ভগতাক, 
তত্র- সত্ৰ খা ঝাড়- ফ্ুকক ৰহে ळत খগতা || 


কলিজা, (काण्ड শা চেচককে, 
মানন জাগ ভুল দেরীক প্রকোপ | 
ধিযাপৃতাকে পাচ দিখযর্বাক, 
বেরাজ রমন ळत রড নমোল || 


झा সর বত হুদ ধৰি, 

“आज (ऽत मति | 

खडिश & 21, 

জীরন ব্রিধরাক ळत তি দযনীয, 
রিধরাক ররিরান্ত বুঁমন खाऊ ळत এধলান 
आज ওকৰো জীরন (त সৃধৰি || 
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রান র্রিরান্ত था ্রনমেন রিরাহক, 

वँगति গেল খনি পূৰমা ঞৰীতি | 

রঁ্দপক্তধীক বেরাজ एका फत 

वँगतत কাংৰ - मा খা ळथाळज्क ৰীতি || 


রঁদলি গেন মমাজক নোকর্যরহাৰ 

মামাজিকতাক ভারনা ভেন কমজোৰ | 

নহি বহুল শ্রেধ্ত খা সমাজক কোনো নেহাজ, 

জেঠকেঁ পএৰ ভর্রি নরভ্তবিযা नहि নাগহ ठाळ গোড় || 


অতিথিক সছ্কাৰ শা সমস্ত মমাজক पऽ, 

टॅ বুঁচান্মক মোজৰ প্রশতঃ पट्टि त | 
এপনেতী ঘন খা বল স্বাথ হকাৰ 

লোক- লোকমে आरे ও সন্বকতা & वढि গেন || 


খাঞ্চমিকতা খ্রা प्रशक উঁজান্তিম 

(छल পলাযন গাম- গামর্স | 

জাতি - জাতিসে ळत জে পাৰম্মৰিক সবোকাৰ 
সে মামাজিকতাক (बॅ हाण ভেন ধৰাসর্স || 


ওদ্োপীকৰণ ও মশীশীকৰণক যুগতে, 
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রত ৰাম प्रत्रिथा ও आवाप्र ভেন | 
জিনগী ज्न्गिश সহজ ভএ গেল, 
তে রত ভননসাৰক বিঘ্ন चेत || 


কস লোক आ কম সসযসে, 
কাজ -अश्चिक হোসএ মাগল | 

खाडि কাৰণে রঁদত ৰাম মার্রিকক 
এাচাৰ- तिठास বঁদলএ লাগল || 


রঁড়দক দার্ডনী, কৰীন পঞ্টোনী, 

রিনা গেন রংগসনমী ও तनी গীত 

চড়া কৃংর, ধান कृटेतॅ आ কোন্বখ্াডক प, 
পচনিযাঁ শা গোদনাক গীত || 


সর किशाक মগ, 

জড়ন अळि সৃ্তৃতিক ঘমিধ্চতা | 
সহ্ফা- খৰথবিযা ও রেনগাড়ীমে ওহাৰ, 
ভ্রোঠত ठत দ্বিৰাগমন খ্ৰা রিদাগৰী, 

ওা ळत সিখিনাক র্যরহাবিক সঙ্কাৰ || 


নরকনিযাঁক রিদাগবীক দিন সনাযর, 
आले उ (त शिप्ता | 

দিন ফেবৰর, লিখাওন कवार, র্হীকে 
ळ७ মাম निर्व ৰাখর, 
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आठे সিফ -अिताञ्चा || 


घ्रात- জাল নগণ্য ভএ গেল, 
মান সঁদভিত মাৰিতে জ্ঞান शऊ उ গেল | 
ওকৰ ভঁপযোগক तचच, 

आले সভ ধৰোভ্ৰ बढि গেলে || 


লোক ও পাৰমব্বিক গীতমে, 
রত उक्त বল মিথিলা | 
কোনো সাঞ্কৃতিক মমাজক নেন, 
কঠিন বল মোকারিলা || 


চন্দা মা জতেক তৰহক, 
লোকৰাগ শা ভামক কেনে ळशि চঠা | 

খাস্তে- आळ बॅग ৰাম খলোপিত ভই গেল, 
শেষ রাঁচন ৰাগ - ভাসক 'अळि অন্তিম রমা || 


কিন্ত তই মাফে খতম उ গেল, 
तनी, রগসনী ও পচনিযাঁক গীত | 
नपि आमि আ্রার (उँ প্রন, 
এলোপিত उ গেল গোদনাক গীত || 
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ऊडिन्या পমাৰ, গ্রানৰি খা তিৰনত খাদি, 
शिप्ता ত' এভ্ঠামক कर्त নহি জাএ | 
কে ধিযাপুতাকে সনাৰ গার স্তরে 
श्रिथितानीक ক্স आटे সুমন নহি জাঞ!! 


ভৰি মানক বিভিন্ন পারমি- झिडावक, 
খাযুদা (ळा 'अळि নগিঠি্রাএনে | 
লোকগাথাক গায়ন সঁচনক পৰমৰা ट्रेटेत, 
ব্রিভিন্ন নোকনাষ্ট্য গ্রসিত कातक গালে || 


পহিনে (टेश, হীরী, ভিসী্রাৰ शा तरिठि(शा সিনেমা, 
आटे শ্বাৰকেস্ঠা খা এঁঠৰনেই পৰ 

পৰসাঞগত সামগ্ৰীক হলনসাৰ | 

গাম- গাম একে লেখা 

সম্বণ ञ्रिथिताक छळ রেরহাৰ || 


১০. 


(ताकक খানপীন শা পঞ্তিবন- ওঠন মেহো ররঁদনেল, 
ভাত, দানি,তৰকাৰী, ठटेनी -था७ब পাপড় হচাৰ | 
তৰুব্থা,দক্তী, দ্ধ, ची, মাগ, ররঁড- बॅरी খাদি, 

ওা মিখিলাক সখ্য ভোজনক সাৰ || 
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ব্রিম্িধঃ কূপে- ফুলকী, शरो, মোহাৰী, মানপু-্থা, 

খীৰ, পোল্ঞখা-পু, पक(बोवी,ऽ थानक খীৰ ও খোখ্ৰা | 
মডখা, कऽ, ठार्Sब খ্রাদিক (बाटी, 

এনা, কোদো, ভাতক पश विश घ्ञाळऽर (शाकी || 


রঁনিপ্রদান রলা प्राण লোক गरन 'शाऊ ळत, 
शबङ्गौ,(गीसकी,प्रित्डी, গেবী,মান্তী খাদিক মার্ডস 
মোস্তো সাওত সজোগে খাএন जाऊ ळत | 
ৰাতিক রাঁচন ভোৰসে হোওা ळत ররসিযা জলখে, 
চড়া- দভী, कुटेटा, ञसडी आमि छा शिश চনে || 


এারঁ গন্ধমক (बाडी, 

সখ্য ভাজনসে সামিন ভএ গেলে | 
রাসি- রেঁৰহুঠক সামগ্ৰী মে 

णा রঁদলার্ড খ্রার্রি গেল || 


সূগা, খণ্ডা आते খুলি কই খাও ळथि, 

खाडि সগ, দেশক ব্রিভিন্ন প্রাতিক ভোজ্য রক্ত 
খেরাক প্রচলন শব 'अळि | 

ওভনী, (ठाणा, মাভিৰ था শুতপম, 

ब्तथा, পৰাঠা, পাপড়, (जॅक, নভল্, চার্ডটিন 
পোলার্ড শাদিক (लप्र (हाऊळ সৃগম || 
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সঞ্চৰ খেরাক বেরাজ अकि খ্রনামতি, 
নহি সিঠাও ত' চীনিযোঁ চাজরে कसी | 


अऊ घाउ কাজ চনেরে कसी || 
১১. 


মিখিনামে পন্তিৰন- ७ठन्य 

সেহো (लॅ রদলেন | 

ম্নমানক थताक दण, 

মসিযাওন वञ्च পন্ৰিরাক ৰেরাজ রন || 


পূৰুখ केळी, মিৰজওা, গোনগঁজী शडिवश तताड, 
शळाछि পেজামা, নঁপীর্স उपा পৰন্তেজ नहि ৰখনোহ | 
এগ্রেজক दुँटे,(गन्प्टे, কোষ্ট- সৃষ্ট, टो চলল, 
সেঁডো,ঠীশহ आव নেক তৰহুক পৰিধান রুল || 


পাগ,পগড়ী শা চাদৰ- (णाश, 

झा आरे খরসৰ র্িশেষক ञान শোভাহা | 

শ্রীগশ খ্রাগী, कर्डी খা সমীজ-সনরাৰ, 

হাত্যৰী, মক্তগা, পেন্- শঠ মেহো शडिवशि ভৰমাৰ || 


ওমা जीका মুখ্য পহৰা, 
এখনশ ধৰি 'अळि মা | 
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डता(एकि प्रन्शशे খ্রাচৰ কম, 
आ उन्शशा শ্বাচৰক প্রচলন ররনল डा || 


आटे পূৰমকা গহনা (हा ভৰ্ঠি গেলে, 
মগলসুজ, सम्मका, হাৰক চননসাৰি তই গেল | 
রুঁনকী,রাজর্ঁন, মুতি,পাঞঠত শা कारा, 

উল মাকডী, উডকস, शगाठी, মোজ্ৰমালা || 


जीती, নথুনী, शाशत, হাৰ, छक, 

র্িচ্চিযা, ওহী এখনন চন | 

মিথীক বিন্যাস নর- নর ভেন, 
পূৰুখক कोपी, फरत, সপ্তা, ভন্বমানী 
শা কাঁড়া ताका খলোপিত ভই গেল || 


পূৰুখ (ताकनि রারৰী प्री" ळशि 
মিখিলাক श्रष्रिक জিপৃড চোড়ি দেন | 
शीक, टीका कलप (ताक ৰাখখি, 

নর- নর शनक রিল্যাস খার্ি গেল || 


२२. 
নর-নৌতাৰমে शनक মোহ তেহুন রঁসস্হাৰ 


চুতিকোমে কেস কঠ্েরীর্স চিইকয চাহখি | 
চুতিকামে তেল, মারুন, “था খুঁগাৰ রজিত ळत, 
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(कक काड नत्रळविथा কষ্ঠিযাৰ্বিযো নহি জাএ চাহখি || 


শ্রাঞ্কম মোড় সঙ্কাৰসে, 
আরতি काद খিক | 

ग्शाञ्ञीश রিধির্স (पी, 

প্রদশনক রন র্েরভাৰ খিক || 


ভোজ- ভাতমে খর্ব थ কএন खा$ळ, 

একৰা মামাজিক সম্মান জোড়ন खाऊळ | 

ভুঠিভাৰ, ৱিরাহু খা श्शाक्कर् শ্বাতম্বৰ ভএ গেল, 
মুন্থতোজক র্রিৰোধ সোন্তো কতন-কতন শব্ধ ভএ (शत || 


দেখারী आल्या काव সভসে ররঁঠি বল, 
পাৰম্পৰিক डँ ल्पी প্ৰদৰ্শনক সহন্ধ বল | 
রেরান্তিক রষগাঁচ आते লোকপ্রিয उ বল, 
এহিমে এখন খুর্র খঠ- तेक কএন জা सडत || 


জে লনোকনি सि ভুলা कळत, 
এপন প্রচলিত হরিঁধ- রেঁভাৰস | 

সএহ লোকনি কৰে ভুখি जथा, 
শান সষ্কৃতিক খ্রাভস্থৰ খপনা কহ || 


সহ, শেৰরানী পনিবি, 
ভ্রোময লাগল ব্রিরান্ত | 
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জযসানক शसश्रवा মেহো आस ভেন, 
খাজন- রাজনক হলনসাৰসে 
वे ভেন সর তরীন্ত || 


কমী ভেন বিশ্বাস ও খাষাক, 
দের-পিতৰ পারনি- তিশ্তাৰমে | 

হাি জল পারনিক प्रीशा, 

সার্রিকক মিধ্চা নহি उडत রেরভাৰসে || 


शाम्य লোকক কমসীক কাৰণে, 

গোসার্ডনি- ঞনদেরতাক পূজা नडि उ ৰহন | 
ভীজ্রাৰ কির बॅ বারাক পূজাক প্রতি 

आटे बडि शडि(न् সন ढाड वन्त || 


२२. 


ভাৰ- £গেৰা মাঁ- उपासक, 

घ्रा খতম ভএ (ऽत ৰেরাজ | 

(टोत- পড়োস आ হিত- খুপেফিতকে 

রঁএন পঞ্েনাও तँ ভঞএ গেল সকল সমাজ || 


शडि(न দসগদা যা সামাজিক কাজ कती, 
दकि ळत লোক পন थिका | 
পৰিশ্রসর্ষ त' ধন তক কৰে ळत এপিত, 
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দান দএ সসমাজক প্রতি ৰখে ळत নিচা || 


নুমিন্তীনকে দহ কহ रासारी, 

সম্মান সহিত জা হুল রঁসাওন | 

घणा आरे সর্ব খপনভিসে মস্ত, 

কৌও- ঞুকুৰকে এক म्छी শল্বক নহি (कीस || 


কোচী, ठक, র'খাৰীক রঁদলা, 

थाळक ডামক उ ৰহুন ভপযোগ | 
সাষ্টিরীসি, কাঠ, মিক্কী খাদিক 

(काढा, খাপড়ি, ছেল, अथवा, পখিযাক 
নহি सडत দৈনিক প্রযোগ || 


&গেবী, মৌনী, কঠৌত, ठाकन, 
দার্রি, সৰরা সাদি গেল द्विता | 
সেজ, গোনবি, পণ্টিযা, সিতলপান্ঠী নিপত্তা 
थाक খা প্লাস্‌ঠিকক व्क ভেন উপায় || 


२४. 


পড়েত अळि ঘৰ- খ্ৰাগনমে এখনন अतिशन् 

झगा, কোর্রৰ কাগতে পৰ রুনা সাধনে জাওত “अकि | 
লিখিযা নির্বাক পৰম্ভৰা ळत দিরান পৰ, 

ताका রিৰনেকে কত দেখর্াসে এরেত अळि || 
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সিখিলা চিজ্রকলাক কূপমে, 

কপড়া পৰ উতাৰি জব उ ৰহুন র্যরায | 
সিখিলা পেষ্টিগ পাৰসবিক রিষযক মগন্তি 

নিন্য নর রনি জল ठिळकताक রিষয || 


মিখিনা শা दर्व মেহো, 

রত ৰাম তেলীয ৰগসে চিন্রকাৰী ভএ ৰহুন | 
মিখিলাক গৌৰরসযী पंसा ठिळकता, 
প্রোসোহনক রেঁগৰতামে अवा 'अळि शरुत || 


आटे নহি দেখল जाऽ कि, 

মিখিনাক পাৰমৰিক অডি- ভাস | 

কতই গেন সজনী, গুৰুক সজারতহী तत्र, 
স্বেৰ- গ্রলের্ন্দ, জোৰা- सशब्या, 

खाती, ঠগেৰী, ধ্ৰথৰী জকৰ जत ভুল- 
यासी, খঠ শা খজৰক পাত || 


সিখিলাক রাস্তকলাক ळत अनन्य लिग्शिवेशेञा, 
ফুস, ভীত, शङ्का ঘৰ কিরা মকান | 

এতয নীক কানন জা সকেম্ছ, 
(कार्डाचव শা মদিৰক নিসা || 


আ্রাকাৰ- প্রকাৰকে शीक রেঁকভাযর, 
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হার ত নহি বুল ফুস शा ভীতক शब | 
নহি सडत ও নিমাশ (शेती, 
মিখিলামে রাস্তবকলাক রিশিঞতা জে ळत || 


১৩.. 


রত ৰাম (थतक्षश, জে 

জোডেত ळत সষ্কুতি आ র্যক্তিন্থক রিকাসা্স | 
আ্রঃকন-সঃকন, ভোবান্বক্কী, কমালভোৰী, 
করভী, হালগ্রলী শা ठीपीक খাশস || 


ळत মাৰিতে প্রচলিত, 

ফকৰা ও শিশ্ব গীত | 

সদা शडि(न विकटे, পল্ভাতি 
মোরাঙান সরকে (कतक ठीऊ || 


স্বথৰাতী দিন गावा নববী, 

শা জড়শীতনসে শিকাৰ | 

ওা करि ভরিতে সমাপ্ত ভেন, 

झगा, কসি গেল ফগ্রখাক ও বেরাজ || 


তহ্ছিমা কমি গেল জ- জঠীন आ মামা- ठत्कठी, 
आस বিঝিযা খেনেনহাৰ | 
রোনৌক সঞ্চৰতাসে মেহো हाफ ভেন, 
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খার নহি ফকৰা- चिश्चा কহুনিহাৰ || 
১৩. 


মিখিলাক সাঞ্কৃতিমে কেন (गत अळि, 
আনেক সম্ঙ্ক খা খরসবৰক র্যরম্বা | 
ননদি- ভার্জি,সব্বভোজি-ননদোসি, 

মাৰ শা মাৰি- ররনোঙাসে ভম্রী-$ষ্তা, 
পূৰুথ সাস্বৰমে সন্তজন্তি ানল্দিত ৰহতা || 


ভুষিযাৰ, घरुन, র্িরান্ত, তক্তর্থা, 

দ্বিবাগসন, ভৰফোডী শা রবিযাতিক ম্বাগত 
রবিযাতিক ভোজন आ সসধিক মৌজনকে 
এরসৰ পৰ লোপিত শ্রাস-পৰিহ্তামক এাদত || 


डि সর্ব शत्रव পৰ হঁসী- সজাকক নেন, 
ডহুকন শা খন্য গীতক ळत বেরাজ | 
झगा সমযক छाडे এতন পড়ল, 

পন্তিনে জকাঁ চৌনক नहि उडत রেরহাৰ || 


৯৭. 


মিখিনামে কনরাক ळत সষ্কুতি, 
র্হীক দ্িবাগমনক দিন মনাওন জেরীর্স | 
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দ্রিবাগমন কাল মাএ-র্েঠী ও পৰিজনক কান সৃনি, 
ध्य কিযো নহি ৰাখি সকথি ব্রেহীক ঘানার্স || 


কিন্তু, কনর্াক ডা পৰম্ভৰা, 

फील ভএ (गल শাফ্চনিকতাক প্রভারে | 

সেলা- ঠেলামে মাএ- পিতিযাঞন (कटि গেলে, 
রুক্ষ (उत ঘোষ্টা- জোড়ী कथ কনরাক ম্বভারে || 


রঁশত ৰাম মেলা ললেন্ক এখনো মিখিলামে, 

এক দিনক মেলার মাস দিক जाता ধৰি | 
কমলা সেলা, সেলা দেরঘাৰক, সিসবিযা 'णटेक, 
রঁডদ- সন্তীসক মেলা সাঁপক মেলা সিঘিযাঘাক || 


১%. 


झी রিষয মাত্র লেখ যা পদ্যক नहि, 
সষ্কুতি शविठश (डाळ সন্বক্বক | 

একৰ রিশালকায एक्‍कश हाळ, 

पक्त ङि প্রাচীন फरिशित्या छाक || 


রতমান সিখিনাক স্কুতি, 

बँग (ऽत अळि বদলি | 

এহি রঁদনন স্ববূপসে, 

অঁধরিশ্বায, দেখার্তস, রডগ্লনক লোভ 
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শা अडान अळि কাৰণ जत || 


কমী ৰহনে সৌৰর রৌথক, 
প্রদ্শনক शति বল | 

পৰিরতন ম্বতারিক হুল 

झगा, সঞ্কৃতিক মুল তন্ধ শপমামিত 
आय জড়ি थि उडत || 


- ভ্তাগচ্চিযা, ধাৰা, কোলকাতা- 700105, 9433746295; 
সভাযক শিক্ষক, শ্রী উঁমাপতি तिष्ठाप्रमिस, পশ্চিম রঁগানে সৰকাৰ, 
কোনকাতা]| 


अशन সঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠাও | 


2.2.ৰাজ কিশোৰ মিশ্র-সানল্ুসি 
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ৰাজ কিশোৰ श्रि, विदोरर्र॒ চীফ জেনৰন সেনেজৰ ($), 
রী.এস.এন.এল.(ম্বখ্যালয), দিলৌ,গাম- ৰেৰ ভীত, পো. বৰেৰ बाटे, 
সঞ্চরনী 


মানৃশ্তমি 


জে ত-ভা श काय মে রমন, 

'अळि মোন মে জে সাদি খন সজনে, 
জল্মন্তসি ভা ৰত रव, 

সভ प्र নসন্তৰ ड झा आ ভেগে। 


রস্ধা পৰ জ 'अळि श्री কত, 
ও দেশ ভা ৰতরষ अकि , 

কো न लेखन 'अळि জগ মে, 
এতএ नडि জকৰ खंढ्कर्स अळि ? 


এনি দেশক ধৰতী পৰ जसत ळत, 
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সত্যতা ক शडि त द्र डी, 
हि ঠা মক প্রজ্যা সষ্কুতি , 
आम्बली যা, জগৎ মে, ভা ৰতী | 


জে प्रकन्य अक्रि थडि মা टि সে, 

পা ७त নে জা এত अलि খ্রান ঠা प्र, 
তে তই কএ बढ्तरी, রেঁৰ-রেঁৰ, 

अछि , মা कमि কে হম शला ম। 


डँठ -উঁচ হি সনগ সভ ঠা ठ, 
उझळूत সৰি তা ক ক্রম পহা रु। 


सी त, তড়া 5, সৃল্দৰ का নন, 
গসকি सडत রন মে চা নন। 


সক্ল্ুসি ऽछा 'अळि লেন খাগৰ, 
তী ন দি মর্ম ওগৰনে ,अळि মা গৰ। 


শা তি -प्रकन्य কে প্রতী ক ভা ৰত, 
ভরি ষ্য -জো তি, ऽथ মা शि , রা सज] 


জ্ঞান ७बिजा न, पड মে आश,श 
डि মহান ৰা ইট (कँ, (शा स ता গ্ৰ 
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জগ खनिळ ভি নক পৌ कथा -ज्ञा त, 
गालु কে (तत, खा ৰত थळि का त। 


শাঁ তি क মাভ प পেঘ পকশ্ষধৰ, 
রি শ্ব কৰেত अळि তে তই খ্রাদৰ। 


ऊ পৰ নহি খুজি এহি प्र সুন্দৰ দেশ, 
জে, রি শ্বক হুঃরেঁত अळि ,प्रन्ष्र -$७ळप| 


জে হুরা খররেচ্ড ,খান দেশ प 
গনি জা उ अळि ওকৰ রি ষাদ, 
রনি छमा ৰ ,नँहेज अळि ও পনি, 
ळप्लेक জা হি মে ভৰন ফসা দ। 


ধন -ধা স্য प्र ভৰল -পুৰল, 
ভা ৰত ज़, মগল -যা न শড়ন। 


সা डप, মসতা , घडी ति जा, 
সলসত अलि (সহি কতা | 


তা কি आर সগৰ ধৰতী পৰ, 
জী রন মে নে कजर, ও সন্দৰতা , 
সরতো ভদ্র ভা র र ভৰন, 
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ভা ৰতক ভ্কা ब ,কে নহি পূৰতা ? 


রর -शृबा न, রি छा न -ভা ন, 
প্রগতি ,শা তি নেন ,न्पि की ভক্তি , 
खश হো ভা ৰতরষ ड्व! 

রসৃধা পৰ জি ॐ সহা শজি | 


লি প্রা নহি “अलि স্বগ কে, 

শা" নে ठा डी अनत, 

হৰ জনস खा ৰত মা ভূল্তমি, 
ज, বি -ঘুবি आठौँ সগ। 


अशन মৃতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠার্উ। 
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३.३,शाकीस अन्पठिष्टाव- २ शो গজল 


१ / 


আ্রাশীষ নচিভাৰ- २ टो গজল 


সজন नशन মিখিলেশ হো মানিক 
কমন নযন এরধেশ হো মানিক 


শনক कर्ल জনি জে $ সভ गा 
হসৰ রঁচন कन দেশ হো মালিক 


দশা দিশা কে তয কৰত আহি ঠা 
সড়ন गतत পরিরেশ হো মানিক 


कनी घ्नी চনি आठव पन्य्कस 
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बॅग वाड উপদেশ হো মানিক 


মরে নরে अरव মরে ভাষণ 
সবল সবল ঘাদেশ হো মানিক 


সত পাঁতিমে মাজাগ্রস 12-1222-1222 अळि। 


जातात चालक अपले তাৰ 
ऊठ तिकप(्ते শ্বাগন डाव 


ধোতী ঞুৰতা রুঁডকা टिक्का 
সস চসকে বাঁগল সিযাৰ 


সন্তে কে ळे সম্ভভঁক জীরন 
सडे কে ळे 'शांडिप হজাৰ 


छल কৰতে এ সম্তাসিলন 
कृप्रावि ওন্ডা डा(टो কমাৰ 


কিন্ত খাদতি তেহুনে वळे জে 
হসশী নচাৰ ७७ নচাৰ 
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সত পাঁতিমে 22-22-22-22 মান্রাপ্রম अळि 7 टो লগ-হলগ 
নঘ্বুকে দীর্ঘ মানল গেল -अठि। $ রঁহুৰে মীৰ 'थरि 1 


अशन মঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠাও 


হ.8.ৰামানল্দ সঞ্চল- হস ভদাৰরাদী ৰে/ নদী/ ভোমিন 
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शठार्श ৰামানদ সঁভন- হুম উঁদাৰরাদী ৰে/ নদী/ ডোমিন 


ज. উঁদাৰরাদী ৰে 
হস छो উঁদাৰরাদী বে। 
হসৰৱা দে সম্মান (व| 
তোৰা দেরৌ মান বে। 
হসৰা কহু যৌৰে। 
তোৰা কহুরৌ ৰৌ বে| 
হস स(येळीो घळ ৰে। 


ळा परळ ৰাখ বে। 


विदेह ३७८ म अंक १५ सितम्बर २०२३ (वर्ष १६ मास १८९ अंक ३७८) | | 119 
হসৱ মু উঠল (ब । 
তোহৰ घळ খসল (य । 
হস ধোতী পন্তিনে বে। 
ळा ধোতী পন্িন ৰে। 
হস পনির লাল (ब। 
कू পিযৰ পহিন (व| 
হস চনন (किती (ब 
का চনন কৰ (ब 
হসৰ চনন লাল ৰে। 
তোহৰ ভনন উঁজ্জৰ বে। 
হস শিখা ৰখনী বে। 
कळा শিখা ৰাখি (व| 
ङ्व শিখা মোং বে। 
তোহৰ শিখা পাতৰ (व| 
হস ৰখলী সিবন্রান (व| 


छा ৰাখি মিবজ্রান বে। 
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হস পেন্তর পাগ (व| 

क्‌ রধিএ স্ববেঠা বে। 
হস তোহৰ পূৰহিত (द 
क হসৱ যজসান বে| 
হস তোৰা কহরৌ বে 
(लाळ कडी कतिळ বে। 
ৰামা হুম উঁদাৰরাদী বে। 
হ.নদী 

নদী হজাৰন नैँछेज, 
ळत ळत ऱ्ॅडिऊ। 

পানী জেকা দুধ রঁহেত। 
ধৰতী কে পরত জেকা, 


শুজাৰন স্তন মে। 


পানী জেকা দুধ পিরেঁত। 


হজাৰন পাদপ-্বপাদপ | 
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হজাৰন জীর -জক্ত 
शूल পৃজী জেকা, 


प्राथ ধৰতী (क| 


পৰিপূণে কৰেত। 

ধন্য ধান্য प्रं। 

रुन्छु শ্যামলা ররঁনর্রেতি। 
নদী মীৰ पं, 


মায ধৰতী (क| 


পানী জেকা দুধ রঁহেত। 
দরমতী রঁহেত। 

রাগমতী, ্ধরাৰা, নখনদেওী, 
কোশী, কসলা, खासा, 


पाश धवी (क| 
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হজাৰন নদী टॅळेऊ| 
গঁগা, জস্বমা সন। 
নীৰ সন দুধ ৱঁহেত। 
হজাৰন স্তন प्र, 
ৰামা ধৰতী কে। 


হ.ডোমিন 


গহন কে মিধা। 

গে পৰ মে आलाज খ্রাযন। 
কে छो। 

হস ডোমিন। 

ধুর সম্বৰ কাৰী যুরতী। 

रय ऊळ शठीऽय। 

कान নাক মোন সে খলপ্রাত। 
(नेस মেঁ ठानी কে পাযল। 


ক (तक দিন কে चाशत। 
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রোকৰ সন্মৰতা ন। 
জৌ হুম कडती। 
काळ प्रलेळ को ভীখ। 
रु কহুনক ভ্ম ळो ডোস। 
গহন কে মিধা डव 'अधिकास| 
হস কহলী। 
কেনা রঁনেয় को নীচ 
ड কহুনক। 
ভগরানে রনেনে डश নীচ। 
হস সমোচে লগলী। 
শান্তর রুনেলে डश नीठ। 
হস कड्ती। 
বিহাৰ মে রুললয ভ্য। 
এগো TEST ভোমা। 
খার্ি ন घ्ाँश সিথা ভীখ। 


ন (तोटोशङ्गे খালী डाथ। 
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হস দে जती पिधा ভীখ। 
হৰা দ্বাৰা সে জাকে। 
বাসা সাঁগে নাগন। 


ভোমিন সিধা डी 
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